बुद्धि-विलास 


नूप कीन्‍्हे अससेदादि"ँ जग्य, 
यहु दांन दिऐ लषि द्विज गुखतग्या। 
यह जस फेल्यो चहु दिसि मझ्कार, 
सुनि विप्रादिक झाये श्रपार ह१६४७ 
तिनु ब्रह्मपुरी में दे बसाय, 
घन घांतच्य' ठोर दिय श्रधिक राय। 
फूनि पुरव दक्षिण वीचि श्र, 
गिर परि श्रंवागह विषम ठोर 0१६५७ 
चहुधां पुर के उपवत श्नेक, 
तरु सुफल फले तिनमें प्रतेक। 
फूनि वन गिर सोभा प्रति लसंत, 
तहां ध्यान घरत मुनिजन महंत ४१६६७ 


दोहा ' हुती राज पअ्ंवावती, सो जयपुर मैं ठानि। 
करन लगे जयसाहि नृप, सुरपति सस सुष दानि ॥१द७छ॥ 
भये भुप जयसाहि के, पुत्र दोय अभिरास। 
ईस्वरस्यंघ" भये प्रथम, लघु मसाधोस्यंघ नाँस 0१६८७ 
रांसपुरो' दुर्गे भान को, ताकौ ले के राज। 
दीन्ही माधोस्थध कों, सगि दये दल साज ॥१६६॥ 
बहुत वर्ष लॉ राज किय, शी जयस्पंच झवनीप । 
जिनके पटि बैठे स्वदिनि', ईस्वरस्यंघ महीप ॥१७०॥ 
तिनकी दांत क्रपान को, जग जस करत अ्रपर । 
जिन सौं जंग जुरे तिन्हेैं, करि छोड़े पतक्तार 0१७१७ 


8 
१६४ १ अ्समेधादि । 


9६५ १ घात। 
१६८ + १ माधव। 
१६९ १ रामपुरो। 
१७० ६: १ सुदिन । 
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प्रधात सम्पादक - पद्मश्षी जिनविजय मुनि, पुरातत्त्वाचाय 


| सम्मान्‍य सश्यालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रति्यन, जोधएछुर / 


यनशाहू हे 
बखतराम साह कृत 


बुद्धि-विलास 


भफीशक 
राजस्थान राज्य संस्थापित 
राजस्थान प्राच्ण॒वियया प्रप्तिप्ान 


जोधपुर ( राजस्थान ) 
१७|&५7/4&3  0/श६५१5॥. १६४5६४९५८६७४ ॥र५राए६8, [900097छ88 


श्ध | 


सोरठा + 


दोहा / 


वृद्धि-विलास 


मांन-वस-भांन जयसाहि. के समान स्थाम, 
हरत ग्रुमान निज दान सा घनद केश 
मोती श्रनहद* के जराऊ साज सबके, 
कर हार रद के श्रनाथ दीन दरद के। 
जीन जबूनद के तुरंग करी-कद के, 
सतंग मति सद के कढ़त सदा सदके ॥१७७॥ 
चढी फौज करि कोप, भिरि भागे) जट्ठा प्रवल । 
नई चढी यह बोप, कछवाहन" की तेग को ४१७८७ 


तिनके पटि बैठे पुहमि, प्रथ्वीस्यध नरिंद। 
सकग प्रजा पोषन मसर्नों, प्रगठे श्राय सुरिद ॥१७९॥ 


छु'द भुजण उदे श्रगी अंबावती पीठि उत्यो, 


हर मनौ? श्रर्क सौर उग्र तेजा सुहायों। 
अभ्योक्त । धर धर्म सेतुन के विव्चि वाले, 
वे भाग कौ छत्र माये तनायों॥ 
म्हाराज* राजेस्वरी' की क्रपा” ते, 
स्‍्हाराजि राजान' को विश्व भायो । 
प्रथी पालिवे कौ प्रथीराज"” मानों, 
प्रथीस्पथ कौ धारि के रूप श्रायो ॥१८०॥ 
सोरठा) : प्रथ्वीस्यंघ विष्यात, जा दिन ते मृपति भऐ। 
सिटे सकल उत्पात, सुषी भई सारी प्रजा ४१८१४ 
दोहा. लषौ भागि-वल ' सूप को, मरचो गयो* रिपु जाट । 
भऐ सत्रुते सिन्र सिष, इहै पुन्य को थाट 0१८२७ 
नर-तारी ये श्रासिष, प्रथ्वीस्यंघ नरेस । 
अचल राज करि जगत की, रक्ष्या' करो हमेस ॥१८३॥ 
१७७ २ हँरद। 
१७८. ९ भाग्यो। २ फछवाहनि । 
४८०. १? भ्न्योक्ति। शेश्टग। ३ मर्नों। ४ काब्झाह ।. * सहाराज | 
६ रजेश्वरी । ७क्विपा। 5 ते। ६ राजानि । १० प्रथ्वीराज । 
१८१ १ सौरठा । 


श्पर 
श्परे : 


१ भाग्यवल । २ गयो । 
१ रक्षा । 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित 


ग़मान्यत्त, अखिल भारतीय तथा विज्ञेषत राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 
सस्क्ृत, प्राइ्त, श्रपशञ्रश, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिबद्ध 
विविध वाहम्मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि 


प्रथान सम्पाढ्क 
पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातत्त्वाचार्ये 


सम्मान्य सब्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर; 
ऑनरेरि मेम्बर श्रॉफ जर्मंव शोरिएण्टल सोसाइटी, जर्मनी 
निवृत्त सम्मान्य नियामक ( आऑनरेरि डायरेक्टर ) 
भारतीय विद्याभवन, वम्बई, प्रधान सम्पादक, 
सिंघी जैन ग्रन्थमाला, इत्यादि । '' हा 


ग्रन्थशांक ७३ 
बखतराम साह कृत 


बुद्धिविलास 


प्रकारांफक 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


सन्नाकक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
ज्ञोधपुर ( राजस्थान ) 


ै 


बखतराम साह कृत 


बुद्धि-विलास 


सम्पादक 
श्री पद्मथर पाठक, एम०ए० 
शोध-सहायक (प्रवर) 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 


प्रकाशनकर्ता 


राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


सन्नारृक, राअस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थीने) - 


की 


| । 
विक्रमाब्द २०२० ई [डिस्ताहर १६६४... 
भारतराष्ट्रीय शकाव्द ६८८४५ 


प्रथमावृत्ति १००० [मूल्य ; ३.७५ न०पै० 





मुंद्रक : जगदीद्चन्ध स्व॒रंकार, भ्रजन्ता भ्रिण्द, जोधपुर. 
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सस्तरागार फराशषाना. भृगयागार शिकारषाना 


'रकापरग्रिवत एतशांवां रिटतस्वाली शाशा।]|।॥?, उ047फस 35 सै० 77727 
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श्रीगृह पजाना, भडार  शाक्रुनिकासय कोदाषाना 
दानफोश बिहला ' 

भरा प्रस्तवल तबेला 

चतुर फोलधाना 

सदानिनी गावधाना 

उद्दशला ध्रतरपाना 


+8 ह०8त9 गराजाल्त 400ए९, 8 ०त्राफाछ6 ॥50 0 (6 वध्या८55६ 0" (886 
व4९09/[॥॥र९॥[5 परत ंध्ाशारत पता) 8 शाद्याए20 ॥रण्रालाटांद्वापारल तप) 8 पी€ 776 
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तलब एा क्‍ैपक्वाहुट०० 


| 


( ५) नृप. फीन्हें प्रससेदादि जग्य, 
वहू दान विये लपि द्विज गुराग्य। 
यह जस फंल्यों चहु दिसि भझ्तार, 
सुनि विप्रादिक प्राय श्रपार ११६४७ 
तिनु ग्रह्मपुरी में दे वसाय, 
घन धान्य ठोर दि० श्रधिक राय। 


शा 


ह। 
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गा ॥ 8797827९0 8989॥ पाते । [8 राशक्ताई 70 6 हाट ०7 6 87005 
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(0 7 4740) उद्चा शाही 70007 गरीएशथा 0995 क्‍0 7080 300॥फफ07/ शाएं ॥यो[26 हा 
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जाला भालाएं॥ >ल्यतदं कला जी0 ग 90 ]णरारत 500 #/4ए7 जाएशी। क्षात॑ 
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(0 श्री रामजी ॥ 


सबत १७६७ फा मीती सावण बदी ८ नो श्री माहराजा सवाह जंसघजी जोधपुर 
घुपर) चढा राजा अ्रभसंघर रो हुकम पातसाह महमुदसाहु का थे चढा सो रोज पदरा" मे 
१५ जोधपुर जादइ लागा च्ररफ मडावर की डेरा जाइ कौया भुरास ६... ....« भर्भसजी।] 
स्पो राड[] फरवा सारी जमीत सेती राडी करवा ने झ्रसवार फोज चद गया तब त बीसटालो 


हुवो सो इ भात ठाहरी । 


राज जमीती** खरच वुग्प+- 
पातसाहजी का चघतसघ भाई न॑ ग्रभंसघ कनो मेरतो दीहनु 
रोकडी हाथी गांव 


३:०००० ) मु वे १४०० 
जोहार का श्री साहराज' लीया 


२५०००) रोकतो'. ्नर मारोठे 





पऊपर ॥ 
]प्रभर्यातह । 
अपन्द्रह । 

"4 भ्रभर्यासहजी । 
4485._। 
क*+जमभीपत ॥: 
-+वबग रह । 


| 


&8972॥0> 8. [ । 


कीसोरसघ भाद ने जालोर को प्रडगनु दीनु २०००००० ) १ 


गाव भरुदो इनसो 
४०० २ २ 
प्र० अ्रजमेर का प्रगना 
->१० 


इ भात ठहराइ तदी कूच कोयो । 


राडी कोइ हुई नही मी० भादवा सुदी १ बुधवार उलटा श्राया जति ऐती लारछी 
श्सचार ५००००० 


रुपनगर को राजा सुरजमल जाट राजा बषतसंघ नागोर क० 

क्रसवारः पाला असवार पाला अझसवार,. पाला 

२००० २१००० प्र०0०० छ००० ४१००० ३००० 

सोसघ राठोड उमेदसंघ साहपुरा वालो 

ध्सवार पाला झसवार पाला 

२००० १००० ४0००० ३००० 

पसवार पाला 

प०000० प५००००० ० 

फरोली फो गोपालसघ राजा बीकानेर फो राजा जोरावरसंघ 

ध्सवार पाला झसवार पाल 

१००० प०० ४0००० २००० 
४३३8४ 3 #४#७००१७४ ४ 

सादो सेखावतत भीराद फा 

प्रसवार पाला -« श्रसवार पाल 

३००० 0७००७ २१००० १००० 

राणाजी की जमीन घरु माहराजा भरी सावाइजी क जमत 

झसवार पाला प्रसवार पाल 

३००० -_ ३००० है २००० २५००० 

हाथीः उट जुजालक चाणा का बुढ। 

२१०० १००० प्र०० 

शिवसिह । 


"पैदल 2&]50 पाल । 
*बोकानेर मे ऊेट फो जाजलिया कहते है, विशेषतः वह ऊँट जिसमे जणुरबे (मोटी ताल'को 


बन्दूकें लगी होती हैं ) यह बन्दृ्फें फौज की रवानगी का सुचन फरतो हैं । 
१जजुरबे वाले ऊंट | 


20 | चुद्धि विल्ञास 


नगदी का श्रसवार ५००० 


तोवपषाना फी सुमारा नह 
बुदी फा राज दलेलसध की लार* नोकोट मारवाड 
भ्रसवार पाला मडोवर, श्रजमेर को पुगल 
३००० २००० ५ २ १ 
जेंसलमिर पारकरगठ. श्रमीसुरो 
२ ५ १ 
जालोर चीकानेर इद्नरगढ 
हे २ ॥ २ 


भर अ्रभंपघ फी लार फोज इतनी छी सो लडो कोइ नहीं सवाइजी को पते हु 
असवार १५००० हाथी १४ पच्यादा १५००० “राठोड भोत बुरा दीप: 


सा -मकाणा-+-ताताापपेमाफ-ा 





गराना । 
[नहीं ५ 
*पीछे । 


पिदल । 
[[7॥2 #द्राशण5 शशि गर्टा0/ प्राधरावीताट्त 


श्री; 0 


बखतराम साह कृत 


बुद्धि-विलास 


'ऊंनम सिद्ध भय नमः श्रथ बुद्धि-विलास' नांम ग्रंथ लिष्यते ॥ 


छप्पे. समद-चिजय* सुत जिन सु, नसत श्रघ हरत सकल जग। 
कुमर-पद हि तप-षड़ग४, लियव कर हनिय करम-ठग 0 
भरम-तिमर सव* नसन, उदय हुव तिभवन दिनकर । 
जपि भवि: भवदधि तरत, लहत गति परम मुकतिवर" 0 
तसु चरनत-कसल भविजनए् भस्र, लषि लषि अनुभव रस चषत । 
चह करहु नजरि मुझ परि सु जिस, सुफल फलहि हम कहि वषत* 0१७ 
झादीस्वर तें महावीर जिन लो तीर्थंकर । 
सकल भये चोवीस, चहुरि तिनंही के गनधर 0७ 
तृषभसेन* दे श्रादि श्रत गोतम लों नामो। 
चोौदहसे तब्रेपत ज्ु भयेः तदभव सिवगांमी 0 
फुनि प्ररहतो सिंध आचायें श्र, उपाध्याय सब साधुवर। 
है, होंहि, हू गऐ, तिनु नें, वषतराम ज्ुग जोरि कर 0२७ 
दोहा' ः महा विदेहनि बीस जिन, सास्वत रहे विराज। 
तिनहि नमत सुष संपज, जात सकल श्रघ भाजि 0३0 
वंदों वांनी सरस्वती, सन वच तन सिर नाय। 
जाकी क्रपा कटाछि तें, बुद्धि चढ़े सुषदाय ए४७ 
छुद पद्धरी श्री गुर-प्रसाद लहि घरुधि विकास, 
रचिहों, व गरृुथ यह चरुधि विलास। 
ताम॑ चरनन लबि सकल सार, 
भविजन पावंगे स॒ुष श्रपार एशए 


१६४६ 8 ००७ शाप ( ॥दें०॥उं तम सिह्देस्ध॥! । २ बुद्धि-विलाद । 
४ घडग । ५सब।॥ ६भबि । ७ मुकतिवर । 


२६५ १ वृषमर्सेन । २ भरे। ३ श्ररहत । 
३६१ दोहा। 


३ बिजय ।॥ 
८ भब्रिजन ॥ ६ बषत । 


२] बुद्धि-विलास 


जो हैं तिहुँ लोकनिकौ प्रमांन, 
सो प्रथम वरत करियत सुजांन। 
प्राचीन ग्रथ पझनुसार पाय, 
स्वरवांनीकी भाषा बनाय ४६७ 


दोहा प्रथभ मृसि सधि लोककी, चित्रा नांस कहात। 
ताते जोजन लक्ष यक, ऊँचे स्वर्ग" विष्यात ॥७॥ 
मद्धि जोतिषी-पटल सें, श्रथिरनुकीौ यह हेत। 
मेर सुदरसन श्रादिकी, नित्ति अ्दषिसा' देत ॥८॥। 


स्वर्ग चारमा 
कवित्त: सडधर्से ईसांन झ्लौ सनतकुमार जांनि, 
बहुरि महिद्र चृह्य ब्रह्मोतर जानिऐ। 
लांतव] फापिष्ट शुक्र महाशुक्र है सतारि, 
सहैभारि श्रांरसत प्रांशत पेहचानिऐ ॥ 
धारण श्रच्युत भऐ सोलह सुरग तिन, मु 
ऊपरि है नौ श्रीवेक तिन्‍्हें उर श्रांनिऐ। 
ताप नौ निड़ोतरे* के परि पांच पिच्योतरे*, 
तिन परि भुक्ति-सिला सिद्ध ठौर मांनिऐ ॥६॥ 
दोहा : वाही चित्रा भूमि के, तलि भुवनालय जांनि। 
जोजन लक्ष प्रमांस फुनि, तले नरक दुष-दानि ॥१०॥ 


नरक प्रभा नाम" 


रत्न सकरा वालुका, पक घूम तम सोदि। 
बहुरि* महातभ सात ऐः्, तिन तलि कही निगोदि ॥११४ 





७; १ हवर्ग । 

८; १ प्रदिषणां । 

ह १ निडोतरे। २ पिचोतरे। हे सिद्ध मुकति सला। 
११; श्नाम । २ बहुरि। हे सातए। ८ 


१७४ 
(#8८८००४॥४६ ५० धा& $ए6घघ॥097475. धी७०७ 3७ (४९४९५ //$छश 8४ 57” 0॥9, शशॉ।6/698 (6 
08भ098/25 5०८ (० घे:(९९॥ | 6८ प््योत्तर, फापिष्ठ, शुक्र, शतार ॥ 840।89॥॥ 
45 ।६ &(भा५५८ 


चौपई 


दोहा + 


सोरठा 


दोहा" 


बुद्धि-विलास [ 


या विधिए सछेप से, बरनें सकल सथांन॥। 
प्रब* इनको सुनिये*ः सकल, घनाकार मसतिवांत ॥१२॥ 


प्रथम अनत श्रलोकाकास, दसों दिसा सरजाद न जास। 
तामे लोक पुरष झाकार, चोदह राजू ऊंची सार ॥११0 
ज्यों कटि पुरष हाथ धरि दोय, पंग चौड़े” करि ऊभो* होय | 
इस अझलोक से लोक कहंत, ज्यों घर मे छींका लटफत 0१४७ 
घनाकार तिन कौ सुनि लेहु, विधिवत ज्यों भाज सदेहु। 
रज़ तीन से तेतालोस, होत ज्ु भाष्यी जिस जगदोस 0१५४७ 
प्रथम हि भुमि निगोदि-तलि, लांवी चोड़ी जांनि। 
सात सात राजू फही, फुनि सुनिए ग्रुनषांनि ॥१६॥ 
ऊची राजू सात है, सद्धि लोक लॉ सोय। 
जेम श्रत्न की रासि फुनि, श्रधे' तरों नां होय ॥१७॥ 
मसद्धि लोक भुव नांस जो, चित्रा कह्यो विष्यात | 
पुरब पछिम ऐक रज़ु, दक्षिरण उत्तर सात ए१घा 
ताम॑ राजू ऐक ता, चित्राकौं ले ताहि। 
तेली राजू सात भुव, चोड़ी सांहि मिलाहि ४१६७ 
भई आठ राजू सबे, तिह श्राधी ले च्यारि* | 
ताकों लंवी सात सों, गुनि लीजिए विचारि 0२०७ 
; होत गुने श्रठवीस, सो गरुनि ऊची सात ते। 
घनाकार ज़ु भईस', रजू ऐकसॉछिन्नवे* 0२१0 
/ फुनि वा चित्रा भूमि ते, ऊंची राजू सात। 
वात-वलय ला जांनि तसु, भाग दोय गिनि अत 0२२५0 
वृ ह्य' स्वर्ग ला भाग यक, पहिले घटि फुनि वाधि' । 
वात-वलय लों इसरो3, वधि घटि लीजे साधि 0२३७0 


: १ अब । २ सुनिए। 


र३ ५ 


: १ चोडे। २ ऊसो। 


: १ भईसु । २ छिनवे । 


* १ दोहा & 6०९६ ॥०६ ७६० दोहा 80 3]] | 


१ ब्रह्म । २ बधि। ह३ इसरो । 


रे 


डे ] 


अरिल ' 
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/ सद्धि लोक चौड़ौ इक राजू सांच है, 


त्रह्म स्वर्ग वहु चौडो राजू पांच हे 0 
मिलें होत छह तामे श्राघि लीजिऐ*, 

तिनको लंबे सात गुनें ” जब कीजिऐ* ॥२४॥ 
तब होत इकईस सर्व सुनि सित जू, 

त्न ह्म स्वर्ग लॉ ऊचौ गनौं' नचित जु। 
राजू साढे तीन ताहि इकईस त्ते, 

गुनि लीजे जेसे विधि सुनी सुनीस ते ॥२५७ 
होत ज़ु सत्तरि ऊपरि साढ़े तीन हैं, 

श्रेस ही वृ म्होतर ते गिनि लीन हैं। 
जो वधिघटि' कहि श्राथो* सो घटिवधि* गिनों, 

राजू होय तिहेन्नि” साढ़े सो भनों 0२६७ 
दोऊ लेहु सिलाय करो' इकठे सब, 

होय ऐक'सोसेतालीस रज्ु जवे। 
तिन्‍्हें ऐकसोछिनवे सांभि मिलाहऐ, 

रज्॒ तीनसेतेतालीस बताइऐ एरण॥। 
तामें जीव श्रनंत भरे यम सांनिएं, 

ज्यों घट भरदो घिरतसों त्योंही जानिऐं। 
जान-पनों लषियों है केवल ग्यांन में, 

श्री जिन भाषी सो कौोजे सरधां नमें 0२८७ 
ताही के मधि त्नसनाड़ी' ज़ु कहात है, 

ऊची चोदह राजू सर्व विभातः है। 
लवी चौड़ी इक इक? राजू ही कही, 

त्रस जीवनि की याही मे उत्रपति सही ॥२६॥ 


२४ ' १ भरिल छुद॥३ २यक। हे लीजिए। ४गुने। ४ कीजिए। 
२५ ' १ गिनो । 

२६ : १ घटिबघि।॥ २ भायौो। हे $श॥० & १। ४ तिहतरि। 
२७४ १ फरो। २ एक । 

२६ : १ नाडी। २ विष्यात । हे यक एक । 


वुद्धि-विलाध [ 


या विन लोकाकास मद्धि जे' ठोर है, 

तहां इकेंद्री ही उपजत नहिं और है। 
लोकाकास तशी विधि ऐसे जांनिएं, 

गृ थनि के अनुसारि कही सो मांनिएं ॥३०॥ 


चौपई . परि यह लोक जु पुरबाकार, वात-वलय के है श्राधार। 


तिन फे नांम श्रादि सुनि श्रवे, तीन वलय ते वेढ्यौ से ॥३१॥ 
प्रथम घनोदधि पवन कहात, गऊन-मृत्र सम वरन लषात। 
सोटो जोजन वीस हजार, सव॒ पिरथीतलि वलयाकार 0३१॥ 
दुतिय बलय घन ताकों नांस, सृग वरन सोहे श्रभिरांस। 
शोर घनोदधि-सम ले जांनि, च्ितिय वचलय तन नांम वर्षानि॥ ३३॥। 
पंच वरन' है ताको रंग, और सकल जांनों वह ढग। 
पिड़' भयो? सब साठि हजार, वड़ा जोजनां मोटो सार ॥॥३४॥ 
ऊपरि सिद्धषेत्र है जहां, इतोी भुठाई' जांनौ तहां। 
वात घनोंदधि फुनि घनवात, चवहे सहस धनुष रे अत ॥३५॥। 
त्रितिव वात तन धनुष प्रम्मांत, पंद्रहसंपिच्चेहतरि' जांत। 
तिनसे' सिद्धन के सिर लगे, इस साथी गनधर गुन पगे॥३६॥ 
अवब सुरिय सद्धिलोक-विस्तार', दीप समुद्र श्रसंषि सुझार* । 
तिन मधि जंवृुदीप प्रधांन, ज्यों सरीर सधिः नाभि प्रमांच ॥३७॥ 
गोल जानि तिह वलयाकार, चहु दिसि जोजन लक्ष प्रसार। 
सेर' सुदरसन ताके सद्धि, ऊचौो' जोजन लक्ष प्रसिद्धि ॥३८॥ 
ताके दक्षण उत्तर' वीर, षट परचत ज्ु परे मनु तीर। 
पूरव पछदिम तिनके छोर, लवणोदधिसे परे दुवोर ॥३शा। 
जिनते भऐ सात सुभ षेत, तिनको नांस सुनों करि हेत। 
,भरतधघेन्न" दक्षिण दिपि जांनि, श्ररावत ऊत्तर दिसि मांनि ॥॥४०। 


:१्जो। 

: ९१ बरण । २ पिड। ह भयो। 

; १ सुटाह। 

: १ पिच्चेहतरि। २ तिनते । 

: १ विसतार। २ सद्गार॥ ३ विचि। 
। 


१ सेर। २ ऊचो 


: २ उत्तर ॥ 


४० ; ९ क्षेत्र । 


५ 


५ 


वुद्धि-विलास 


हिमवत कह्यों चौ गुणों सोय, है रनि वतत तिम उत्तर जोय। 

घेत्र जुहरि थाते चोग्रुणो, रस्यक उत्तर दिसि फुनि सुरों ॥४१॥ 
वीचि विराजें षेन्न विदेह, चौसठि गुणों ताहि गिरि!* लेह*। 

अ्रव परवत के कहिऐ? नांस, हिसवन भरथ बोर शअभिरांम ४४२ 
सिषरी श्रेरावत दिसि लग्यो, महा हिर्मोंत दषिण' दिसि प्यो। 
उकमी ऊचर दिसिकों होय, नषिध भरथ फी वोर सु जोय ॥४३॥ 
नील उतर दिसि ही को जानि, ऐ सव भृधर घेन्र प्रमांत। 
तिनके भाग ऐक सौ निवे, तासे भरथ भाग यक हिचे ४४० 
जोजन पाच से रु छुव्वीस, इक जोजनकी कला वनीस? । 
तिनमैं फला लेहु षट कहे, भरथ श्ररावत परमित यहै ४४२ 
भवि सुनि भरथ घेत्र की वात, बिचि विजयारध परचो विष्यात । 

तामे गुफा दोय तु जानि, तिनकी तरह सुनो सुषदांनि 0४६७ 
हिमवन परदत परि द्रह देषि, पदम नांम तिह तनौ विसेषि । 
तिह तें या दिसि सदी दोय, गंगा सिंध" नीकसी सोय ह४७॥। 
गंगा विजियारधकों सेदि, पूरव दिसि चाली विनि बेदि। 
दुतिय गुफा विजियारघ मांहिं, सिंधु चली पच्छिम दिसि जाहि ४४५७ 
तिनते भरथ - षेन्रके माहि, षट षंड्' पड़े सु संसय नाहि । 
तिनसे षंड मलेछ ज्ु पांच, श्रारज्यः पड़ ऐक है सांच ४४६७ 
ताके मद्धि जाति इक देस, नाँस दुढाहर' वसे विसेस । 
सरिता* सरवर तामे घने, कूप बाबड़ी सुंदर बने ॥५०॥ 
वुछ' अनेक जाति के भले, छहु रति मैं जे फूल फरलें। 

तहा पुरी गब्रवा वति बसे, इंद्रपुरी हू तें श्रति लसे 0५१७ 


हि जल की लक आय 
१गिति। २लेहु। रे कहियतु । 


ढ२ 


४३: 
४. 
४७: 


४8: ] 
: १ ढढाहर। २ सरता। हे घन। 


ए96 


१ दक्षिरप + 
१ उनीस । 
१ सिन्धु १ 
९ घडे । २ पडे। ३ झारिज । 


१ वृद्धि । 


है. 


बुद्धि-विलास [ 


चहु* दिसि परवत बड़े ऊतंग*, तितन परि षाई कोट सुचंग। 
मद्धि पुरी के सुंदर भौंच, तिनममे वसे सुंषी सब पॉंनि ॥श२॥ 
गिर परि सहल भूप के घड़े, सांनों सुर'-विसांन ऐः षड़े। 
सहलनते गिर परि कछु३ दूरि, किल्ला ऐक वनायो भूरि॥५३॥ 
नांम सवाई जेंगठ दियो, भ्रूप सवाई जस्थंघ कियो। 
तामें सोहत सहल सुवाग, तोप फोट परि है वहु लाग ॥५४॥ 
राजी सर्वे पुरी के लोग, भृूपनि-तणी नीति-संजोग। 
ईति' भीति नहि ब्यापत जहां, दुषी व दीसे कोऊ तहां ॥५५॥ 
छंद करवे ४ तहां भऐ. कछवाहे, छत्नी* भूप। 
तिनकी कीरति जग से, श्रधिक प्नृप ॥५६॥ 


नप वँंस वर्नेत 
दोहा « घड़े वंस श्रीरांस फे, कछवाहे दल साजि। 
श्राएं नरवर ते कियों, देस दुढाहड़ राज ॥५७॥। 
प्रथम राज काकिल कियो, समाधि सवासे तोड़ि। 
बचे भोभमिया ते सर्वे, भिले श्राप कर जोड़ि ॥५८। 
तिनके पादि हस्प नृपति, भऐ सर्तों हनुमांत। 
वहरचों जानड़दे भऐ, तिनके पादि सु जांच ॥५६९॥ 
फुनि पज्जवरण्य भऐ. नृपति, महावली सांम॑ंत। 
तिनको वल जस प्राकरस, वहु कविजन वरनंत ॥६०॥ 
सोरठा + भऐ मलेसी भूप, ग्यारह से इक्यांवने" । 
कीन्हो राज अनुप, वेठि पुरी अ्रंवावती ॥६१॥ 
फुनि वीसल भूपाल, राज कियो वहु' सेन सजि । 
तिनके पादि विसाल, राजे राजा राजदे ॥६२॥। 
“३२: १ सवर। २ए॥ ३ कछू। 
५५' १ इति। 
५६४ १ पित्री। 
५६ १३ १ हर ।॥। 
६९४ १ ०॥५ दें (९ ॥९५६ 08॥98०0ं. 
४९ ३४ ६ ७05 0 शा+8९१ ६॥७ ४०० ५१५६ [05६ 


७ 


पर 


छ्द 


ध्रे 


६५ 
८५ 
६७ 
ध्८ 


र्६ 
१ वक्षिगन । २ उत्तर। ३ पेजाई। ४झब लों। ५ साहस) ६ सुमटत। 


७० 


। बुद्धि विलास 


फुनि नृप केल्हुण नांम,बहुरथों कृतिल 'तृप भऐ?। 

तिनके गढ़ श्रभिराम, अ्रवलों सोभित हैं? प्रगट ॥॥६३॥। 

फुनि जोणासी महीप, तिनके पादि भऐ नृपति । 

उर्देकरण श्रवनीप, तिनके पटि' नरस्थघ हुव ॥६४७ 

भऐ भूप वशवीर, तिनक* पट* उधरख उऐ । 

तिनके पटि धरघीर, चंद्रसेरि। हुब चद्रसम ॥६५॥ 

तिनकी पटि भुपाल, प्रथ्चीराज' उद्योत किय । 

सब दुरजन के साल, भऐ प्रजापालन निमति ॥६६७ 

द्वारावति की छाप, म्हाघरम ध्वज भूप के । 

जोगी-तरणा मिलाप, घर बेठां ही ऊ घडी ॥६७॥ 

तिनक वारह पुत्र, भऐ मसहावल प्राक्रसी । 

जीति लऐ' सहु सन्नु, चांधी चारह कोटडी ॥६ष्या 
प्रथीराज फे पादि भारमल वेठयोौ' श्रति सोहै। 
तिनके पट्दि भगवंतदास हुच ता सम और न को है ॥ 
जिनके पुत्र भऐ जग में नृप मानस्यंघ श्रवतारी। 
तिन विल्लीपति पातसाहिकीः सवबही वात सुधारी ४६६७ 
पुरव पछिम दक्षिण" ऊततर* च्यारद्यों दिसि पजाई?। 
लें ले जीति भूमि भूषनि की दिल्ली तले लगाईंप 
सवही मुलक माहि जिनकौं जस अवलौ* नर तिय गावे । 
तिनकी सपति साहँ* सुभटनु' को जसु कछुक सुनांवे ४७०७ 


१फक्तिल। २भये। ३ है। 
* १ पादटि। 


१ जिनक । २ पटि। रे भए । 

१ प्रथीराज । 

१ महाधघम्म १ 
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दोहा--प्रथी राज नृप जाम, प्रणमल भोवों रत्तन। 
कियो राज परिनाम, फारणी फविन ना घरचों ६8॥ 
झ्ासकरण इक पुत्र, दौरि जाय पतिसाहिप। 
नलवर राज पविन्न, लेके फीयाँ जीति षलु ॥७०॥ 


९ धैठो । २ जिन्हके । रेपातिसाहि। 


बुद्धि-विलास [ ६ 


कविति जेतक* विलायत में ऐक* उसराव* ताकें, 
अन्योक्त" / तेती वीचि पांडवन मांडयो कुरषेत है। 
कहे 'कवि गंगधर' श्रांगण को जेसो लेषो, 
तसे फीन्हें सात हैं समुद्र सरासेत है 
ऐती भूमि काके भई कॉनें पातसाहि लई, 
जेती यह पातसाहि* लई श्रर लेत है। 
मेरे जांनि राजा मांत तोरि तोरि आसमान, 
जोरि जोरि जमीतें जलालदी को देत है ५७१७ 


पुन कवित : काहू के करम पातसाही उम्तराई राई, 

काहु के फरस राज-राजनिको नेत है। 
काहू के करम हय हाथी परणमनें पुर, 

काहू फे करम हेम हीरनि कौ केत है 
हरि हरि' जोई जोई जाही के लिलाट लीक, 

सोई सोई श्रांति ईंह दरवारिः लेत है। 
कूरसम नरिद मांनस्यंघध महाराजा, 

तेरे करक॑ भरोसे फरतार* लिपि देत है 0७५ 
पीछे तो न होयगौ' जुगति यह जांनियत, ह 

कोन्हों जब सेत रांस हेत जाको चल है। 
क्रम नरिद पुरषारथ की सीस सुनें, 

जाके भ्रुजदंडनि से भीसको* सो वल३ है 0 
पुरव की बोर छित छोर लों विरचि वीर, 

काटि काह्यों श्रसित पठाननि कौ दल है। 
लोहू भरदथो षरग* पषारयौं सांनस्यंघ, भयो 

तव ते सुषारों सनों" सागर कौ जल है ४७३७ 


७१ : १ भ्रन्‍्योक्ति। २ जेतिक 4 ३ एक । ४ उमराय । ४५ झकवर। 
७२ : १ ह२)। २ दरबार। ३ कफरतारु। 
७३ '* १ होयगो । २ भीसको सो । ३ बल । ४ षडग। ४ मानों । 
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छुप्पे : क्नक-फकलस सल्निऐ', नगर संडिएऐ* विविधि विधि। 
पदसिति यम्त पिष्यिए३, उदित भई सनहूँ.. नरक निधि॥ 
नर नारो सन मुदित, हरषि मुष मंगल गांवहि। 
जिनु थप्यो लंकेस फहै, सोई वछिछन श्रावहि* 0 
इस सिधु सकुचि पैड़ो कियो, जो न सीसे पथ्थर: तिरे। 
रघुवंस अंस नूप सांच सुनि, सस्सीषन फूल्यौ" फिरेए ७४७ 


सोरठा + तेग मांत की सांहि, अगनि' श्रनोषी तीकले। 
त्रण बाला वचि जां हि,जलबाछाजलि जलि मरे ॥७५॥ 


दोहा' / मांनस्थघ नृप के भऐं', जगतस्यथघ* सुकमार । 
वालपने गढह कांगड़ा, तोडत* लगी न वार ४७६७ 
कवि काला माठा' तुरी, रज विन” रजपुतांह। 
जगते मान नरिद-रें3, श्राघ४ कियो ऐतांह ॥७७॥ 
भऐ' कवर जगतेस के, महास्यंघ सिरताज। 
लघु सुत मुपति सान* को?, भावस्यंघ किय राज 0७८७ 
वहुरि भऐ महास्यंघ के, सुत नुप जयस्यंघ नांम। 
दक्षिण दिसि जीतन' चढे, मनहु" लंककों रांस ॥७६॥ 


तन 


छुप्पे : तिन तिलंग हुव भस्म श्रस्म' झ्फजल बर फट्टिव। 
लग्ग वर्ण वबंगलांतच नंद द्रावड़ी दवद्विवः 0 
म्ृग महीप घन घुृमि घुम? घर* सड़ल मछिछव*। 
घिरत षांत घुंम्मांत कोन लक्षर॒जिस डह्ढिव१॥ 


७४' १ सज्ञिए । २मडिए। ३ पिण्षिए । ४ श्रावहि। ५ पेंडो । ६ पत्थर। 
७ फुल्ययो । 5 फिरे। 

७५ १ झ्ागि। २ भिस । 

७६ १दोहा। २भएं। ३ कागरा। ४ तोडतत । 

७७ ; १ माठा। १विनि। हे फे। ४ झाघ। 

छ८द १ भए। शमान। रेक। 


७६९ ; १ जीतरसा। ४२ सनों । 
८० : १ तांइभाड । रे दचहिप । रैघूम। ४ंघुर। ४ महिव। ६ डट्टिव । 
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सिव सिघ" श्रग्य जग्गी अभ्रवनि, यम जगत्त जारतन लयव। 
वल दलतिफ जलद जयसाहि-दल, नहि पिष्षिय कब बुक्ति* गयव 0८०७ 


कवित्त फौजन* ते आपन दवाय राषी दसों दिसि, 
अन्योक्त* ८ श्ररनिकों राषी न निसांनी कहूं हिरकी। 
साहि फे सुभट जयस्पंघ गिर मेर गुर, 

गाहि गाहि गाही छोर राषी न ग्रुभर की 0 
कीनों वोल ऊपर प्रताप दीन हू पर, सु-- 

भुप ते पांघ राषी भृपि के सिर की। 
थर थर थार फो? सौ पारो थहरात* हीं, 

सु तेही लगि थांभ पातसाही* थांभि थिर की 0८१७ 


दोहा + भऐ' भुप जयस्यंघ के, रांमस्थध महाराज। 
तिनके* संगि सदा रहे, कविजन; सुभठ ससाज "८२७ 


प्रताप वर्नेन 
कवितत / किलकत फाली जुग्गननि के! जसन होत, 

'सुकवि घुरंधर' जमाति जुरे देवी की। 
भझोर हू कहां लो कहों दोर* रांस कूरम को, 

दविगे दिगज देव-दांचवव न ऐवीरः की 
धसकी धरनि डाढ ससकी डढायर फी४, 

कसकी कसठ-पीठि* रसस रकेवी* की। 
दिग्ग-दल भारके दवाएँ वे-सम्हार हूं कं, 

भयोी भांति सिसटि भ्रुजमम जलेबवी की ८३७ 


दोहा! ; भऐस् रांस नतुप के कवर, किसनस्यंघ जिस भांन। 
तिनके तेज कृपानर कों, जानत सकल  जिहांन ४८४७ 


८० ४-७ स्यंघ। ८ #दलिति। € #फव चुलश्भि | 

८१ : अन्योक्ति'! २फोजन। दे फौ। ४ थेहरात ।॥ ४५ पातिसाही । 
८२ $ १ भमए। २ तिनके। 

८प्े ; १ फे। २दोर। हे एवी। ४ डठायरकी । ४ पीढि। 

पढें + ९ दोहा 0००४ 7०८ ०८८७० ॥ # | २ भमए। रे क्रपान । 
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कवरपदे किसनेस के, विसनस्यंघ हुव पुत्र । 
राज कियौ श्रवावती, जीति सकल षल सन्रु ॥८५॥ 


छप्पे जिन जटून पब्रन्ली हुसेव भल्ली विधि कुट्टिव । 
अन्योक्त* / जिन जट्टनन सफोषांन नद वहु॒भात* श्रहुद्टिव 0 
जिन जहुन भेहरावांन-गुंमांवः.. गुमायौ"। 
जिन जट्ून मुकरब्विषांच कर कुद्वि' षिलायो 0 
'कवि राम! वहादरषांन सो, जंग जुट्टि वच्चु लुहि लिय'। 

नृप विसनस्थघ सोइ" तेणग बर, जट्ट थट्ट दहचटहृए लिय पर्दा 


दोहा' / विसनस्थघ नृपके भऐ*, श्री जयस्यंघ नॉरिंद। 
तिनहि सवाई पद दयों, दिल्ली सुरपति हिंद ॥८ण। 
संगि लिएऐे' चतुरंग दल, रथ पायक गज वाजि। 
कूरपस श्री जयस्यघ नृप, चढे गढों पे साजि एप्प 


छद मुजग ग्रयात : गढों पे चढे भूष वालापने' सै, 
दिसा दक्षिणी परवतों फे गने* में। 
किला तोरि के घेलना? घेलना से, 
मनों वालकों ने४ किऐ* हैं तमासे ॥प्शा 
लरे सेद वे दोरिक सांभरी मैं, 
है सिलाये' जमों से तिनेहूं घरी सें। 
 भिरे साहिजादे ,भयो जंग भारी, 
तहां भुपह्त कोषि कीन्हीं' सवारी 0६० 


८६ - ९ प्रन्योषित॥। २ भाति। ३ गुस्मांन। ४ गसायो। ४ कुट्टू। ६ ”किय । 
७सोई। ए८ देह वह । 

८७ १ दोंहा। २ भए। 

८८. ६ लियें। 

८६ १९१ बालापनें। २ गनें। हे पेलना। ४ने। ५ किये। 

&० १मिलाए। २ फींनी । 
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चलाऐ. घने घांत' श्रलाकास छाएऐ, 
तमासे*' घनें जोगिनी जक्ष श्राऐ। 
कियो जुद्ध भारी घने? सन्नु भारे, 
वचे जे तिनौंने* तिने दत धारे ४६१७ 
वड़े भूष भू में हुते मारवारी, 
तिन्‍हों पे चढी फोपषि के फोज सारी। 
लगे पाय वे छांडिके' राजधांती, 
चहूं चक्त ने भूषप की श्रांन सांनी ७६२७ 


दोहा' । मांनी श्रांन से नृपति, आश्राऐ श्रधिक उसंगि। 
पाय लागि विनती करी, हमें राषिऐ संगि ४६३७ 


वबांन वर्नेन (अश्र०') ७ 
कवित्त / कूरम मनारिद जयसाहि वाहेँ परके, 
सु पार होत पल से सहज सुकी परके। 
चलत सलूक चुकुटीः के श्रौर कर फे, 
सुवकतर टोप करी काच जिस» करके 
सुरजिर भनत करें घाव जाही धर-कें, 
सु वाको हियो नेक बेर दोय-तीन घरके। 
सालिस जगत से लगत जाही* सर-फे, 
सु हाथी पेड़ पाच सात पाछे पाय सरके 0६४७ 


कवित्त* / कोप करि फूरसम सवाई जयस्यंघ नृप, 
चल्यो. जोधपुरवारे श्रभ्नस्यंध मारू! परा। 

फोजन की गरद न दीसे भांन*-मंडलह, 
सिध* सुक्ति गऐ को गनत नदी नारे सर॥॥। 


६१ ; १ वाण। २ तमासे। ४३ घनें। ४ जे जिन्होंने । 

६२ ४ १ छाडिवे। 

8६३ : १ दोहा । 

६४: १ शाब्भा8। रे चिऊटी । हे जिसि। ४ सूरज। ६४ जांही । 
६५ : १ फवित्त, पाइशए8 ॥ 8 । रे साहू) हे भानु। ४ सिघु। 
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दर्सों दिगषालब हूं दातन* तिनौंका' घरे, 

सुरपुर नागपुर दोरे*४ जात दरवर। 
दहसत्ति"ः षघाय रजपुतन की वांह* छांह**, 

आय मिलि ड्ांड़र*" भरि वच्यों नाथ मुरघर 0६५७ 
जंग सुलताने जहा' पुरव परव पाय, 

अश्ररव षरव दल जोरे पर दोह पे*। 
सुरिज' भनत तहां? आगे भयो जयसाहि, 

सिधुर ठिलत यौं* पिलत लोह लोह पेंए 
गिद्धि' सिधि' सथ्थन श्रघांनों स्पंभू सथ्यन", 

सुवीर निज हथ्थनः चलावे तीर छोह पं । 
मंडल करमांन के वितृंड पे लसत सवों, 

ऊग्यो६ है प्रचंड सारतंड विधु*" कोह पे शा 


नगर उतपति' वरनन' 
दोहा! छुटू॒ नगर वसायो. यक नयो, जयस्यघध सवाई, 
नितानी / जाकी सोभा जगत में, दसहाँ दिसि छाई। 
ताकी वरनन करनको, हुलली मति मेरी, 
इंद्रपरी है जानियाँ, ताकी है चेरी श९्श। 


कृवित्त फूरसमा सवाई जयस्यंघ भूपष सिरोमनि, 
सुजस प्रताप जाकौ* जगत में छायो* है। 
फरन-सौ दानी पांडवन-सी, क्रपांनी महा, , 
मांवी मरजाद मेर रांम-सो सुहायों हैशा 
सोहे श्रवावति की दक्षिण? दिसि सांगानेरि, 
दोऊ वीचि सहर प्लनौपम४ वसायो है। 
नांम ताकौ घरधथों है सवाई” जयपुर, 
मांनों सुरनि हीं* मिलि सुरपुर-सों रचायो है ॥६८॥० - 
“हू; ४५दातन। ६7 ' कह । ७ दोरे। ८ वहसति । € बाह। १० छाह। ११ दाड। 
९६ ४ १ तहा। २० वबोहेपे। मे जहाँ। हें भयों । _५गिधि। ६ सिद्धि । 
७ मत्यन। ८ ह॒त्यन । ६ उस्यो । १० बिधु। 


8७: १ उत्पत्ति। २ वर्नव॥ रे फ्रांडशाह | 7 
8८ : १ ताको। २ छागो। ३ दक्षण । ४ धनोपमत। #५सवाई। ६ही। 
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बुद्धि-विलास [९५ 


च्यारयों' दिसि रच्यों उतंग कोढ, 
तापरि. फग्रुरनिः की वनी जोट। 
तिह तलि चोड़ी षाई वनाय?, 
झौड़ी सनु सरिता चली जाय ॥६९॥ 
दरवजे ऊचे* वरनें*। गोष, 
पौरिया वेठि तिहः करत जोष। 
चौपरि। के फीन्हे हैं वजार, 
विधि दीचि वनाऐ* चोक चार ॥१००॥ 
ल्याएं।. नहैरिं;। वाजार मांहि, 
विचि सें बे गहरे रघषांहि। 
चौकनि से कुंड रचे. गंभीर, 
जग पीवत तिनकों मिष्ठ नीर ॥१०१॥ 
हाटदिन के विधि रस्ता' रषाय, 
दीन्हेग, ते सुधे चले जाय। 
वहु वने हवेली कृूप वाग, - 
सुंदर तिनु लषि मन लगत लाग 0१०२७ 
धनवांन ज्ु व्यौपारी . कितेक, 
वहु देस सुदेसनि ते श्राऐ अनेक । 
ते करत विर्यज श्रति निसक* होय, 
परदेस सुदेसहि. जात कोय ॥११०३॥। 
सिलि साहुकार घनाहि भित, 
वागनि सें गोठि करें मनांचित। 


१ च्यारयों। २ फंगुरनि ।॥ ३ षनाय। 


२ वडे। ३ तेंहु। ४ बनाए । 


२ दीन्हें । | 


१ बहु देसनि ते ल्याए श्रनेक । २ निर्सेक । 


तत ३८८०ठा0 था०8 जाती "6 निाएप पएतथ्ताधठा 50 ६०७ा्ॉशागञत? 4, 6७, (४ हि 
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१६ | चुद्धि-विलास 


या विधि सों* सुष* निसि दिन्त वितात, 
देवन* सम्लांगन नर तिय लसात ॥१०४॥ 


छुद ” आऐ तिजुमी जोतिगी, वहुरधों फिरगीः कौतिगी १ 
तिन रच्यो जंत्र विसाल है, तामें प्रहों' की चाल है ॥१०५॥ 
तिथिपन्न* सिलि ठान्यों नयो, सिरिनांम भूषति कौ दयो। . - 
सो' “जयबविनोद” कहात हैं*, जग मांहि सौ विष्यात्त है ॥१०६॥ 
वहु॒विप्रि विद्यावांन ते, श्राए दिसा-विदिसान' तें। 
साहित्य तर्क सु न्याय के, पाठी प्रवीन सुभाय के ॥१०७॥ 
मिलि वेठि वे चरचा करें', “वांनी सुरति की उच्चरैर। 
वोले सु श्रधिक मरोर सौं, वहु जोर करि की सोर सौं॥१०८॥ 


है 


सुनि भूप चरचा तिन-तनी77, हिय हरषि के कवि गुनी। 
घव देत तिनहि श्रपार है', पश्रेसी अ्रनेक सभा रहैस ॥१०७९॥ 
भाषा कवी परवीन ते, जस करत नव प्राचीन ते। 
वारहट' भाटद सुभावते, वहु पढ़त कथि चित चावत्तें॥११०॥ 


गज वाजि घन सिरपाव ते, वकसीस लहि गुन गावते। 
विचरे सु पर हू देसते, आसिषा देत हमेस ते॥१११७ 


१०४ : १ सुष। २सों। ३ देवनि। 
१०५ :; ९ गृहों। 

१०६५ १शली। २है। 

१०७ ' १दिसांनि। शते। 

१०८४ ९ करे। २ उच्चरे | 

१०९ १हैं। २ रहैं। 
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बुद्धि-विलास [ १७ 


छंद पत्र + वहु॒ विधि के फारीगर श्रनृप, 
परिवार सहित बुलवाय भुप। 
तिनकों' पुर मे दीन्हे' वसाय, 
हासिलाँ सवकों भाफो फराय ॥११२॥ 
यह सुजस॒ वढ्यों चहुधां श्रनंत, 
झाऐ वहु जन तिनको न श्रत। 
व्यौपार करन लागे श्रनेक, 
वहु भातिन" के करि करि विवेक ॥११३॥ 
कहुँ सहुरा रुपयय* लेत देत, 
जौंहार॒ विकत सुबरन समेत । 
कहूँ वस्र॒ पाठके वहुरि स्वेत, 
महमुदी' षासा३ तनसुषेत” ॥११४।॥ 
कहु पसमसीता फुनि विकत पान, 
कहु* विकत किराने? चहुरि धांन। 
कहू लिए कसेरा धात पात्र5, 
वेचत तितमे नहि. भूंठः सात्र ॥११श५॥। 
कहू गंधी श्रत्तर वेलि तेल, 
वेचत. मिस्सी फुलवा फुलेल। 
कहु' हलवाईगर वरिगक रूप*, 
वेचत ज्ु सिठाई करि श्रनुप ॥११६॥ 


११२ : १ तिन्हकों। २ दोीन्हें । 

११३ : १ भांतिनु । 

११४ १४“ र॒पंया । २ मेहमूदी। हे पासे । 
११५ श(१पांन। २छकहू। हे किरानें। ४ पंत्र। 
११५६, १कह। २ रूप । 
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११८ . १ बितान । 


११९ १ चित्तेर। 


वुद्धि-विलास 


मेवा परदेस सुदेस के जु, 
वहु' लेत देत करि करि मसजेज । 
कहूँ चणात पारिचां जरीवाव, 
प्रति गये भरे नहि. देत जाव ॥११७॥। 
जरदोजर॑ कहूँ सीचत वितान', 
सिरपावन* के वहु वद्-पांन । 
रगरेज रंगत कहूं पट  सुरग*, 
लहरिया ज्रु वांधतव करि उमंग ॥११८॥ 
कहूँ पत्नी ' छीपे . चूनरीन, 
पोसचे! वांधि वेचत प्रवीन। 
कहूँ चरामं चित्रत है चतेर***, 
फहु वेचत है तिनरकों लघेर ॥११६॥। 
वहु॒ बसे श्राय के' सिल्पकार?, 
वहु भातित के घड़ि संग सार। 
देहुरे श्लौर संदिर ज्ु श्रादि, 
तिनके लाचत करि सिल्प यादि ॥१२०॥ 
कहु वेजारी' वहु व्यौत साजि, 
ते चुनत चुनांवहार! का्जि। 
कहु* घड़तः ठठेरे* धाँस राति*, 
घन श्रावत मनु दादर# बुलात ॥१२१॥ 


२ स्वरग । 


१२५० * १ के। २ सिलपकार। 


१२१ : १ छुना। 
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२ कहु। ३ घडत । ४ ०? चतेरे। 
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बुद्धि-विलास [ १६ 


कहूँ रतन-जड़ित* जड़िया* सुतार, 
सुलमतची वेगड़ी। सिकलगार'। 
वस्सागर बुनगर बरक साज, 
कहु वेचत शुड़ी पतंगवाज ॥१२२॥। 
काछी कलार। लोहे लुहार, 
सोची कहू जीत रचे* संवार। 
वढई पिरजापति*”* श्रादि श्रौर, 
व्योपारी फुन फकसवी  करोर ॥१२३॥। 
छत्री ब्राह्मतर अर चेैस्य सुद्र, 
च्यारि ह* वरण के गुरा-समुद्र । 
सब सुखी सुर सायर प्रवीन, 
वहु चतुर वस तिनमें न दीन ॥१२४॥ 
वहु-मोल सु फोसल बख्र श्रंग, 
भृषत सरिए-जठित सुबरों संग। 
जरवाफा श्रादि पहरे बनाय, 
नर लसत मनों सुर' बसे श्राय ॥१२५॥ 
त्ारी सुंदर श्रति चतुर चार, 
भोनें पट* भुषराजुत सिगार। 


१९२ ; १ जडढत। २ जडिया। 
१२३ : १ रचे। २ परिजापति। 
१२४ : १ हों। 

१२५ : १ स्वर | 
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२० | बुद्धि-विलास 


सुकुसार स्वकिय पिय सन्र हरंत, 


देवांगगाः न समता 


करंत ॥१२६॥। 


पुर-छोराँ वी वारांगनां सु, 
वहु करत नांच मनु श्रपछरा सु। 
तिनको लषि. सुनि संग्रीत-गांन, 
वहु देत रसिक जन रीफि दांन ॥१२७॥। 
अझव सुनहु भूष संपत्ति वर्यांन, 
वरनों कछू के भोसति प्रसांव। 
यक' हुतो वाग तिंह' जें-निवास, 
नुप रच्यो बड़े जयस्यंघ/ तास ॥१२५॥ 
ताकों. लषि नंदत-वन लजात, 
जल-जंत्र फूहारे चहु छुटात । 
तिनते ग्रीपम' की मिठत भार, 
विन से होत पावस वहार ॥१२६॥ 
मधि हैं अ्रनेक पादप रसाल, 
कहु' नृत्तः नृत सुतनाँ तमाल। 
कहु* वकुल* फ्रेलि श्रंजीर बेर, 


फहु. सेव नासपाती 


कहु॒ पारिजात पीपलि' 
पिस्ता विदांस_ फेसरि 


नरेर ॥?३०॥॥ 
लबघग, 


सुरंग । 


कहु पनस पुूंगि' मभहुंवा श्ररिष्ठ, 
गूलर कपिण्थरें दाड़िम सुसिष्ठ ॥१३१॥ 





१२६ ४ १ वेवागना । 

१२८ - १ क। २ तह। 

१२६ : १ प्रीषम । 

४३० ॥ १ कहु। २ तूत।4 रे कहु॥ ४ चकूल । 
१३१ ' १ पीपरि। २ पंग। हे कपित्य । 
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बुद्धि-विलास [ २१ 


कहूँ ताल हिताल सु वीजपुर, 
भलात-वेलि परवर पिजुर' । 
कहुँ श्रांसिवेत जसूनि निव, 
फरणा नारिग सु पक्त विव ॥१३२।। 
अ्रभया विभीति* श्रामिल छुहांर, 
कहुदाष ईष ऐलान श्रपार। 
जाती फुलन्यौज”ः जभीर बोद, 
सीताफल सीठे हैं पषरोट ॥१३३॥। 
वहु फूले वृद्ध' श्रनेक जाति, 
फरणा केतगी. कर्दंब-पांति । 
केवरा कुंद चंपा गुलाब, 
मचक्‌द सेवती मोगराव ॥१३४॥। 
कहु गुल व" गुला फूल्यो नवीन, 
कहु फुसम फिरंगी गुल" श्रच्ीन। 
गुललाला दाऊदी हजार, 
कहु गुलहवास रंग वह प्रकार ॥१३५॥॥ 
चंदन श्रसोक कहु' फोविदार, 
बंधक वहुरि. सिगार-हार। 
ईह* विधि फूले बहुबृछः वेलि, 
तिन मांहि भूसर सत्त करत फेलि ॥१३६॥। 

अर्लि सीतल मंद सुगंध पौँन सचु पायकें, 

अन्योक्त* + सघन छांह मे वेठि विहगम श्रायके। 

नेन मूंदि श्रति चेन भरे श्रव रेषिऐ, 
सनों सहा सुनि लीन चृह्मसय देषिऐ ॥१३७॥ 


५ ३ २४ ५ पजुर । 
१३३ * १ विभीत। २ एला। ३ फलन्याँ । 
१३४ : १ ब्रिछ । 


१३५० ४ १ चु। २ भर । ७ 
१३६ : १ कहु॥। २४६ह।॥ २ ज़छि। 
१२७ : १९ भरिल ० 


२२ |] 


दोहा + 


छुद पद्धरी ४ 


वुद्धि-वित्ञास 


विरह-बेदना कहत सनों पिंक देरिक॑ं, 

सुनत भोर हुंकार देत सन फेरिक । 
तरु-बेलनि के रहे फूल-फलभूलि बे, 

देषत सुर नर श्रात-जात संग भूलि वे ॥१३८॥ 
चहुरि ताल यक*' तालकटठौरा है तरे, 

मर्नों सरोवर सात देषि छवि को हरे । 
वहुरि सवाई जयसागर यह* नाम है, 

ताकी तीरन? सुभटादिका के घांस है 0१३४ 
विमल नीर त॑ भरे लबे श्रांनद हू, 

पद्धछी-गन तहेँ विहरत श्राय सुद्धंद हूं । 
तक्रवाक चातिक' चकोर चहु देषिऐ, 

कहूँ कपोत कलहंस कोकिला पेषिये ॥१४०७ 
कहू मोर नाचत छुत्नी फरि चावसों, 

फहु सारिस कहुं चुग ठाढे इक पाव सो । 
कहूँ वेठि कलवक संक तजि रति करे, 

कहु ट्िट्टभि कुकटनु श्रादि वह षग तिरें ॥१४१७ 
कहूं करत नर फांमिनि श्राय सनांन कों, 

मनों सुरसुरी" श्राए छाड़ि' विसान को । 
वहुरि मांचससागर थक दीरंघ ताल है, 

तामें सरिता मिली सु श्रति सोभा लहे 0१४२७ 


या विधि कछु सछेप* से, वरने सरवर वबाग। 

अ्व नुप सदिर वर्ने” कछु, सुनिए करि श्रनुराग ॥१४३॥ 
लषि दाग सघत प्रदभ्ुत नरिद, 
चनवाऐ. ता मधि महल-बुद१। 


१३६ १६३क। २ इह। हे तीरनि । 
१४० ९ चातिग 
१४२ १ स्वर-स्वरी । २ छाडि। 
१४३ - ९ दौहा। २ संपेप । हे बरन। _ 
१९४४ ; १ दिद । ॥॒ 


(७७७४० ८ॉ। ७५ 
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सतषरोणश कलस सुवरशणश? उतंग, 
तिना४ परि ध्वज फहरत* पंचरंगर 0१४४७ 
ग्रांगग फंट्रेिक से मले परषांत, 
सतु रखे विरंचिज्षु करि सयान। 

दे* आझ्राव सलिल सम तिह वनाय, 

तेंह प्रगण परत प्रतिविव श्राय 0१४५७ 
सरिण-कचन-जटि सधि करी भींति, 
दुति लघी परत लषि के पछीति। 

जंह कनक-पाद दीने' कपाट, 
किय जदि विड्र" सोपांत वाद ॥१४६॥ 
मरि-षचित घंभ भधि जगसगात, 

मनु रतन-सांन वहु विधि लसात। 

वहु॒ रची चित्रसाली' विसाल, 
राजिद्र* रसमत तेह सहित वाल ४१४७॥ 
कवहू मरि-मंदिर मांहि जाय, 
तिय दृजी लबि प्यारी रिसाय'। 

तव॒ सांनवती लषि पिय हंँसाय*?, 

कर जोरि २ लेहैंः सनाय ४१४८0 
मरिए-जटित कुंभ श्रति जगमगांहि, 

वहु भरे सुब्व'* जल ते लसांहि। 

दधि - दूव - घृप - जुत - हेम सार*१, 
सोहत  अंतहपुर द्वार द्वार ४१४६७ 
१४४ : २ सतषरणों। ३ फंचचत। ४ तिन। ४५ फंहरत। 

१४५ : १दे। 

१४६८ : १ दोीन्‍्हें । 

१४७ । १ चित्रसारी । २ राजेंद्र । 


१४८ : १ रिसाइ। २ हसाय। ३ लहैं। 
१४९ . १ सुद्ध। २ थार। 
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प्रीतम *-निवास फुनि सुब निवास, 
वेंठक दोबवांत सभा-निवास | 
फुनि चंद्र-महल* श्रादि ज्ु श्रवास, 
कवि फरे कहां लो वरन तास ॥१श्गा 
ऊंचे दरवाजे सुगम वाद, 
कंचन-ससम जठित बने कपाह । 
लगते वनवाऐ. चौक. ईस, 
तह रहें. फारषांने. छुतीस 0१५१ 
यह' हुती कारषाने* ते नोौंस।, 
पारसी! नांम ता मद्धि बोस। 
नृुप काढहि हिंदवी नांस कीन, 
गृुह-संग्या' यह ठांनी नवीन ॥१५४श। 
गज-ग्रह में गज सद कर लसात, 
श्ररावत है तिनु लषि लजात। 
सुडिन में ते लक पहार, 
फंत है. पारावारा पार ॥१५५श॥ 
वहु श्रस्व-साल” संधि है! तुरण, 
राजत है संदर श्रति उतग। 
फेरतर के विनु में फिर सु, 
सन? पचनहु ते श्राघे कढें सु ॥१४४॥ 
फुति रतन-गृहे श्ररु धन-भंडार, 
तिनके वरनन को है न पार, 
इस श्रादि प्रहै' जो हैं समस्त, 
भरि पूरि रही तिन मांहि वस्त ॥१५५७ 


पएृछ्ग 7 क्रतित। २ महेल । 
१५२ ; १ यह । २ फारषान । 
१५४ + ६ अझ्श्वसाल । २जे। ३ मनु । 
१५५ ९ “”प्रेंहे। 


“फ्राइशपएक डा, 
[7९।$|४॥॥« 
की 0767८307।'8 
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छुद : सन्नी घने' वुधिवांन है', जाने जिन्हें सु जिहांन है। 
सौंप्पा तिन्‍हे नृुप भार कौं, हक देत -है हकदार को 0१५६७ 
श्रंगी। भ्रनेक घवास ते, श्रति चतुर गिनत उसास ते। 
वहु कांम के वहु भांति के, संपति सहित सुभ कांति के ॥१५७॥ 
वहु सुभट सजि श्राव जहां, चेठे सभा संधि नृप तहां। 
जेसे हुकुम भूषि करें, तेसे करें नांही दरे ॥१४८७ 
इन भ्रादि चाकर हैं जिते, हक पाय राजी द्ध तिते। 
प्रभ-भक्ति करि जस गात हैं, सुष माहि बोंस वितात हैं ॥१५६॥ 
दोहा. पाचों विधिजुत राज परि, राजत कूरस भान। 
रतिर सुषी भडार वहु, तीति सु दांन क्रपाँन ॥१६०॥ 
छ॒द पद्धरी . चहुधा पुर'* के गिर है उतंग, 
तिनपे गह बनवाऐ* उतंग?। 
प्रव दिसि गढ़ रघुनाथ* नांम, 
तलि तीरथ गलता है सु ठांम ४१६१७ 
दक्षिण दिसि संकर-गढठ श्ननूप, 
वनवायो.. साधवस्थध. भृप | 
हथरोही को गढ़ दुतिय जांनि, 
पछिछम 'हि सुदरसन गढ़ वर्षांनि ११६२७ 
उत्तर अ्रंवावत्ति है सुथांन, 
ताप. सवाई ज-गढ. भहांन। 
उत्तर दक्षिण' की कश पाय, 
इक द्रह्मपुरी दीन्ही वसाय 0१६३७ 
१६ ; १ घने। २है। 
१६१ : १ चहुघांपुर । २ ४ वनवाऐ। हे श्रमग + ४ रुघनाथ। 
१६२९ १ पछिम । 
१६३ ३ पछिम । 
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सोरठा ' 


कृवित्त) ; 


१७२ 
१७४ , 
१७२५ 
१७६ 
१७७ 
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प्रथण कुसर पदई सें वड़ी जंग जोौत्यो, 

कूल्यो दल दषिनीः को, गहें सर चाप सो। 
वूंदी जिन रूदी कोटाबारे पर डंड लयो, 

सवही सराहत सवाई भयो* वाप सोंए 
विरधि वचेंगे न सवासे सहि संडल सें, 

संघपृति विचारि जे वचंगे जय जाप सौों। 
सवाई ईस्वरासघ४ महाराज" नरनाह, 

रांग भयो रांनां तेरे पावक प्रताप सों ४१७२७ 


वहुरि पाटि बेठे नृपति, रांमपुरे ते श्राय। 
भाई साधवस्थथ जू, दुरजन को दुषदाय ॥१७३७ 


जिन रांमपुरे सें करी निज चाकरो, 
सो. घरि राषी विचारि हिये। 
फिरि पाय के राज ढुंढाहर कौ, 
सु नऊ निधि के सुष श्रांति लिये॥ 
भति 'रास! क्रपाते भले ही भले, 
प्रभरेस फे से जिनु दांन दिये। 
हरि ऐक  सुदांमाँ निवाज्यो' कहूं, द 
नृूप साधव फेई सुदासां किये ॥१७४॥ 


दिये दिवाये दांत, जस प्रगस्थो दसहू' दिसनि। 
उ्े जगत परि भांन,राज कियो "यम १ मसुलक परि 0१७५७ 
श्रागे नृपति श्रनंत, जतन किये श्रायो" न गढ़ । 
रणथंभोर महंत, सो साधव सहज लझो' ४१७६७ 


ग्रती मौज कढत सवाई साधवेस कर, 
सुवरन-भर ज्यों प्रवाह नदी नद के। 


१ फवित्त। २ दक्षिती । हे भयो। ४ ईश्वरस्यंधघ । ५ महाराजि। 
१ वाज्यों । 

१ दसहों। २फियौ। ३ इम। 

२ श्रायो । २ लयौ । 

१ कबित्त श्रन्पोक्त । 
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छ'द पद्धरी । अ्रवः सुनिए भविजन वात ऐक, 
देहरे वने पुर से अनेक । 
सोहत सुंदर सिव विस्नु” जंन, 
तिनकी उपसा" कहते चने न 0१८४४ 
पघटमत फे नर-तनारी प्रवीन, 
निज धर्म सांहि निति रहे! लीन। 
तिन मांहि देहरा ईक" विसाल, 
तेंह राजत नेम प्रभु दयाल 0१८५७ 
लसकरी नांस कहियत महांत, 
सनु रच्याो विरंचिज्ु करि सयांत। 
मधि चोरी प्रभुकी सत प्रमांन, 
ग्रति घनी फदटिक सम लगि पषांन ७१८६४ 
ता मांहि जदित है स्यांम संग, 
मनु लसत नोल सनि" श्रति सुरंग। 
चित्राम वन्यो तामे श्रनुप, 
लखि* भविजन पावत निज सरूप ॥१८७७ 
पंडित तहां राजत है कह्याँन, 
वहु तरक न्याय चाँचत पुरांन | 
निज धर्म) कर्म से सावधांन, 
विन धर्स बात जिनके न श्लांन 0१८८७ 
गुनकीरति यक सुनिवर मसहांन, 
तप करत अधिक जिनसत प्रममान । 
तिन” आग्या दी यह रचहु ग्रूथ*, 
जासे वहु॒ विधि ह्वू जेनि पथ ह१८६९७ 


सुनि सघ गछछ हें)! आमनाय, 
जिनकी उत्तपति कहिऐ बनाय। 


९८४ :; १ बिशनु + २ उपमा। 
१८०५ : १ रहेँं। २ इक ६ 
१८७ * १ सरि.। ९ लषि। 
श्य८ ; १ घम्में। 

१८६ : १तिनु। २ ग्रंथ । 
१६० ४: १ गण । 
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तिन सांहि फठों हैं गछ श्रनेक, 
गहि चलन नऐ सु कहौ प्रतेक* ॥१६०॥७ 
फुनि सुनिजन को जो चलन धर्म", 
तिनकों हु॒ विधिवतत कहऊ* सर्म। 
प्रभु महावीर ते जे मुनींस, 
अवलों भट्टारः है जतीस ४१६१७ 
इन! जहां जहां पायो पदस्त, 
सोहू वरनी. करिए. समस्त। 
श्रावमरं के हैं जो खांपएं गोत, 
तिनकी वर्नेन* करिऐ उद्यौत* ॥१६२॥ 
फुनि भ्रहोरात्रि किरीया” करे सु, 
जिन धर्म जु जेनी जिम धरें सु। 
विधि दया दांव की कहो सर्व, 
तिम श्रावग साधहि त्याग गर्व 0१९३७ 
श्रांवः मुख वात कहेँ कित्तेक', 
जिनसत की वहु विधि करि विवेक । 
सोह घरिएे या ग्रुथ माहि, 
लखि ससय भविजन के* मिठाहि 0१९४७ 
यह श्राग्या पाई बखतरांम, 
गोत है साह चाटसू ठांग। 
पडित फल्यान ते विनति फीन, 
यन" को हु ग्रूथ रचे नवीत ॥१६५७ 


हा 





१९० * २ प्रत्येक । 

१६१ १ घस्मं। २फकहहु। हेते। 

१६९२ * १इसु। २ वरनन। हे आवक । ४ पषाप। ह# बरनन। ६ उदोत । 
१६३ ; १ फिरिया। २ दया। 

१९४ १ फितेक। २फे। 

१६५ * १ इन । 
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फुनि.. चांदूवाड़ सत्तीषरांस", 
सावसा रूड़मल वुद्धि धांम। 
सिलि कही आथ रचिऐ अश्रतूप, 
जाते जाने. जिनसत सरूप 0१६६७ 
इस इनकी शअ्रधिक सहाय पाय, 
वरनत हों श्रवः कविता बनाय। 
जो यामै चूक कछूक होय, 
लषि हसह न दुरजनत सजन लोय ॥१९७॥ 


दोहा; प्रथम ग्रूथ हो संसक्रत"', नीतिसारा हितकार। 
ईद्ंतंदि मुनि फरि रचित, जिन वांनी शअ्रनुसार" 0१६८७ 
जिनमत में ते शोर मत, घुतन चले कितेक। 
तिन परि संसय मिठन का, रच्यों गृथ यह ऐक ४१६६७ 
तव ताकी कीन्हों श्ररथ, पंडित महा कल्पांन। 
वखतरांस भाषा करी, ताही तने प्रमांच ४२००७ 


प्रथम भाषा गु थ को 


चोपई : औआीजिन नेम जगतत्रय नाथ, तिनकों नमों जोरि ज्ुग हाथ। 
जे जग मांही मुनि श्रगगार, परम तत्व के जाननहार 0२०१७ 
तिनकी संप्ति सहा सनोग्य, सुरपति करि सराहिवा जोग्य॥ 
तिनकों नीतिसार यह ग्रुथ, कहि हों)! सकल चलन सुभ पंथ ॥२०२॥ 


१९६ . १ सतोषराम । 


२१९८ ; १ सस्कृत। २ श्रनुसरि | 
२०२ : १ है। 
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वाही जंवूदीप सभारि, दक्षिण" दिसि लीजिये विचारि। 
तामें भरथक्षेत्र* ता भाहि, मद्धि देस श्रति सुब वसाहिः ॥२०३॥ 
श्री सहावीर ज्ु सितपुर गऐ, ता पीछे" जे मुनिवर भऐ। 
यसोभद्गर* लॉ सकल छुबीस, फुनि हुम भद्रवाहु मुनि ईस 0२०४॥ 


दोहा + वन छुवीस के नाम जो, देष्यो चाही कोय। 
वरनों जहां पटावली, तासें लषियो” लोय ॥२०५॥ 


चोपई / काल चतुरथ जु भयो वितीत, तथ श्रायो पचम भयभीति१ | 
भऐ श्रवंती विक्रम भुप, भद्रबाहु सुनि हुते अ्रतूप ॥२०६७ 
ते तो स्वर्ग पहौँचे) जाय, फुनि जो भईस सुनि मन लाय। 
वे प्रभु वर्चभान जिनराय, तिनकोँ सत भविजन सुषदाय 0२०७७ 
संघ बहुत प्रगदे ता सद्धि, यह विचित्र गति काल प्रसिद्धि । 
निज इछा माफिक जग जवे, चलन लग्यों आपसे से स्व 0२०८७ 
पाप ताप करि सोहित होय, काहू की सानत नहिं कोय । 
तव जे सुनि हे महा प्रवीन, परमाथी सु" झातस लीन ७२०६७ 
दतिनके सन)! विचार अ्रपनो*, अपने झौर पराऐ तरनों। 
जो इनकी वंधे न मरजाद, तौ न मिट तस तनो विषाद 0२१०७ 


दोहा. ऐक-सेक ता सवनि की, लषि के डरे महंत। 
तव उत्तम” पुर षानि के, निम्त* विचारी संत 0२११७ 
सोरठा : ” संघ गछछ'" गरय सार, साषा ऐ च्यारो सुविधि। 
करिके परम विचार, प्रथम सथापे घमुनिनु के ४२१२७ 
ग्राम नगर फे नाम, खांप" गोत श्रावगनि के। 
ठहराऐ लषि ठाम, सो अश्रवली यह" प्रगठ है? ॥२१३४ 


२०३ « १ वषिण । २ भरतपेन्न । ३ घसाहि । 
२०४ १ पीछे। २ यसोभद्र । 


२०५ * लषियो 
२०६. १ भयभीत । 
२०७ : १ पहुचे | । 
“२०६ . १ सव।! 


२९० : २ सनि। २ ऊपनो ै 

२११ ९१उत्तिम। २ तिमति। 
२. * गछ। 

बे , १ैषांप। २ए। रेहैं। 


दोहा + 


चोपई . 


चेोपई * ८ 


२१० - 


२१७ 
२१८ 


२१५ 


२२० 
२२२ 


श्ररे * 
२२९ ५ 
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तामे सब आवकेन की, जिम उतपति है चारु। 
सो तो श्रागें घरनि हों इनको सकल प्रकार ४२१४४ 
प्रथम वरत सुनिगननु को, कीजत है सुभ जांनि। 
'ग्रंथन* के अ्रनुसार ते, सव जन को सुखदांनि 0२१५७ 


प्रथम संघादि-उतपति 
भद्रवाहु सुनिगन के ईस, तिनके पट सें भयो सुनोौस। 
संचत छुब्बीसा के साल, नाम तीन तिव लहे रसाल ४२१६७ 
गुप्त-गुप्त श्राचारिज भऐ, दुतिय नांम अहुँद' वलि दऐ। 
थ्रितिध विसाखाचारिज नांम, ताक सिक्षि च्यारि श्रभिराम 0२१७७ 
इक तो साघनंदि घुनिराय, त्रषा' जोग दिय तरु तलि जाय । 
तिनको नंदिसंघ थापियो*, गछछ सरस्वती निमापियों 0२१०७ 


पारिजात-गछुछ' हु कहें, गछछ-तांस ऐ दो निरबहें। 

गरण थाप्यों है बलातकार, साथा तिनकी थरपी? च्यार 0२१९७ 
नंदिकीति' भूषण फुनि चंद, ऐतो या विधि भऐ श्रमंद। 

इजे देवसिह* सुनिराज, कहिऐ श्री जिन धर्म-जिहाज 0२२०४ 
सिघ-गुफा सधि वरषा जोग, तिन सुनि दीहो सहामनोग। 
सिघ-संघ तिनको तिरसापि, चंद्र-कपाट-गछछ दिय थापि ४२२१७ 
गरा काण' रस थाप्यो सुत्री, साषा च्यारि नांस भवि सुनी । 
झाश्रव फूंभ सु सागर सिध, ईनमें* लषिऐ ग्यान श्रभंग 0२२२७ 
तीजो' सिधिः सेनि सुनि भयौ, वृषा जोग कूं चाललि» दरयों। 
सेनसंघर्"र पुसकर गछ धरचो, गरासुरस्थ* नांम यह करयो ॥२शश/ 
साथा च्यारि सुरों शुणधीर, सेन राजभद्र फुनि बोर। 
चतुरथ सिधि' देवसुनि ईंद', वरषा जोंग धरचो गुरावू द 0२२५४ 
१ भुथनि । 

१० शअरहद। 


१ विषा। २ थापियों। 

२ 6७ )ा5शआआए । २े गछ। ३ थापी। 

१ नदकीत्ति । २ देवस्थध । 

१ कांण। २ इनमें। 

१ तीजो। २ सिष्य । ३ चातलि। ४ सेन स्पंच। ५ सुरस्छ। 
१ सिघ। २ हृद। 
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देवदता वेस्था घरि जाय, तप फीन्हों तिनव सन बच काय। 
देवसघ' थाप्पो तिन* तनों, सोभित देवप्रभा सम मनों ॥२२५७ 
गछ पुसतकगणा देसी ठानि, साथा च्यारि करोऐ जाति। 
देवदतत पुर फुनि नाग, तिनकौ है जग में सोभाग ॥ए२६॥ - 
जिहि जिहि! थांतक सुनि दिय जोग, तिह विसेष किय नाम सेंजोग । 
हम साथषा गण गछ संघ सब, थपे मुनी श्रहेदः वलि तवे 0२२७७ 
इन च्यारितसु को कियो मिलाप, सेटन कों जग की श्रघ ताप । 
च्यारिनु में दीक्ष्यादिक' कर्म, तिनें भेद नही को भर्म 0२२८७ 
फुनि पडकसरण। प्राछृत' जात, ग्रंथ श्रचार सु झौर पुरांत। 
तिन के सधि विसेषि* को संत, भेद न जानहु3 सकल सहंत 0२२६७ 
इनकी आसनाय सें कोय, जो जिन विव प्रतिष्य्यों होय। 
जे भविजन है या जग माहि, ताहि मांतियों संसय नाहि ॥२३०॥७ 
झौौ संघ कफीजोी श्रमनाय, तामें चिव प्रतिष्थ्यो जाय। 
ताहि मानिवों नहिं कुल-रीति, वासे न्यास तणी विपरीति 0२३१७ 
ऐही सघ जगत में सार, स्‍वे परमोक्ष दिषावनहार। 
इनमें भेद कियो जो चहे', नहि समकिती मिथ्याती वहे ॥२३२॥ 


ग्रथ श्राचारिज श्रादि गृहस्थाचार -यति -वर्नेन 
जे घमुन्ति पाले पंचाचार, हछ्व॑ वे ता सरुषि मुलाचार। 
सोही च्यारि संघ में मांनि, श्राचारजि कहिऐ गुनखांनि ॥२३३॥ 
नय श्रनेक करि साख सकीरें, तिनके श्ररथ' साडि परवीरण । 
ससरथ कर वासें व्याष्यान, पचाचार साहि रत जान एर३४७ 
सोही सही उपाध्या होय, श्रव साघु-गुण सुरिग भ्वि-लोय । 
सकल परयृह' रहत'* ज्वु होय३, करें नहीं व्याष्यात जु कोय ४२३५७ 


है. 





? देवस्यघ। २ तिह। 

१ जिह जिह। २ / भरहद 

१ विष्यादिफ । दे 
१ प्राछित ।+॥ २ वसेष। दे जानहु। 

१ वहे । 

१ गृहस्छाचा । २ ति ९१। 

१ श्र । 


१ परिगृह। २ रहित । ३ सोय । 
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दिक्ष्या सिष्यादि करे! कस, ताते ह्लौ विरक्त गहि धर्म। 
सौनि* ध्यांनजुत हूँ जो साध, ता जांनियों निर-अपराध ॥२३९७ 
सास्न कला नाना परकार, तिनमे चतुर होय ग्रुणाधार। 
गछुछ वर्धांवन वुधि तिह तनी, ऊंचे” सन को" हू जो सुति ७२३७७ 
फुनि वे" कातिवांव हु होय, ताहि भठारक फहिऐ लोग । 
तत्व प्ररथ* सुत्नन) व्योष्यान, क्रिया-कलापनर मांहि सुजान ॥२३८७ 
सो स्वामी कहियतु है चाहि, मुनि सत्तम हूं कहिऐ ताहि। 
ऐती भेद सुनिनु के भरें, सुणहु ग्रहस्थाचारिज तरों ॥२३९७ 
जो ग्रृहस्थ” सुध" हूं कोय, जिनमत तरो साल जो होय। 
तिनको ३ पढन-पढांवन-हार, करन-सुनन की ह्वू॑ वुधिचार 0२४०७ 
कथन सुनावत हु ह्वू चाहि, ह्व॑ू॑ श्रजीवका याही मांहि। 
सवते पूजनोंक ह्वूं रहे, ताहि. गृहस्थाचारिज कहे 0२४१७ 


ग्रथ सघुनिजन को घपरम्कार्य करवा को वा श्रधमं-कार्ये 


तजवा को वा जोग्य श्रजोग्य कारिज करवा न करवा कौ उपदेस वा 
आवक ' को उपदेस वर्नेत भाषा गृ थस्य । 


चोपई / नंदि सिघ देव फुनि सेन, ऐ उतकिष्ट संघ मत जेन। 


२३६ 
२३७ 
श्रे८ 
२४० 


रे४२ : 
रे०८३ . 


२४४ 


तिनकों जोग्य श्रजोग्य विचार, भाष्यो नीतिसार से सार 0२४२७ 
इन च्यारितु के है मुनिराय, होय विसंधघी तिनही सिवाय । 
तिनकी पंकति-भोजन 'जांनि, करिवों जोग्य" नहीं सुषदांनि 0२४३७ 
वहुरि विसंघी लषि के सुनी, न करिं नमोसत यह गुर भनी । 
च्यारयो' मिलि तसि अ्रसन करांहि, तामें दृषन भाष्यो नाहि 0२४४४ 
फुनि सुनि सावधांन ह्वू घरण्ों, आवक-संघ विसंघी तरतपों। 
तिनकों करें न शअ्रंगीकार, कीऐँं लागत दोष श्रपार 0२४५७ 
१ कए। २ सॉनि। 
१ ऊंचे। श१फो। 
* १चह। र२श्नर्थ। ३ सूत्रन। ४ फलापनि। 


' ९ गृहस्त। २ सुद्ध। ई तिनकौ। ४ पघुधि चार । 
१ आावग । 


१ ज्योगि। 
; १ चारधों। २ भाष्यों। 
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विसंघीन" को सेवग? होय, वह शक्रावक जो अ्रपणो* कोय। 
ताकी गृहण करे भनहि दोष, निज मत की करिया को पौष ॥२४६७ 


अस्लि * मिथ्यादृष्टि त्तमे परीष्या कीजिए, 
तवही वार्कों निजमत दीक्ष्या दीजिऐ । 
बिना परीक्ष्या दरसणा-झरत फी हांस्य हू , 
पहुरि श्राप भ्ररु धर्म तर्ों भी नात हूं ॥२४७॥ 


छद लपि वाई शावकणशी अ्रजिका जिह थांनक में वसती होय। 
गीत। : वहुरि! मंडी? चित्राम-तणी हूँ फुनि हूँ श्रोर जाति की कोय३ 0 
इनकी ढिगि छ्वू काम उदोपन मन श्रति चंचल हूं गुन पोय। 
तिह थानक भुनिराज सर्वया निसि में सुष सोवहु सति कोय ॥२४८॥ 


दोहा चित्र तरी हू फूलती, लधि उपजत अप्रनुराग। 
तो प्रतक्ष तिय समर रहें, पर्यों न लगे मुनि-दाग 0२४६७ 
राह साहि भी शअ्रजिका, साथिन मुनि चालंत। 
शग्राग भी इन सगे ते, दृष श्रति पाऐ संत २५०७ 
होय अकेली जो तिया, ताक संगि मुनीस। 
भोजन फरे न वेठही, गोष्टि करें न भलोस 0२५१७ 
जिह जिह' थानक के विये, इठ्गी घर) विकार। 
ताहि छाडि मुनिवर फरे, चारित रक्षा-सार ए२५२७ 


छंद सामायक सतवन वंदन फुनि पड़कमणो' श्ररः प्रत्याक्ष्यानः । 
ग्रीता ? बहुरि करे कायोत्सर्ग सव ऐ षट फहे श्रावसिक जांत ॥ 
ऐ किरिया तजि औरए क्रिया फछु करहिं न वहुरि गीत वाजिन्र । 
रसमय चित श्रनुरागि सुनें नहि तज रहे सुत्रि सदा पवित्र 0२५३७ 
जिह जिह साक्ष भ्रौर विद्या करि समकित ' सजमादि गुण हांनि । 
होत मुनिनु के सो सव सेवन छाड़हि जे घुनिवर ग्रुतषानि 0 


पट 
२४६ : १ विसघीनि। २फो। हे सेवक ॥। ४ श्रपर्सों। 
श्टड८प १ बहुर। २ मडी। ३ जोय। ४ सरबधा । 
२४९ : १ का हे ॥॒ 

* १जिह जिह । २ घधघर। 
दर , १ पडिकमण। २ श्रद। हे प्रत्यक्ष्यांच। ४ झोर । 
२५४ ९१ समकित । 
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अजिका सिष्य गृहस्थ श्रादि नर थोड़ी वुधि वाले जो* होय । 
तिन श्रागे सिधांत श्राचार सु ग्रथन वाचहि जे घुनिलोय ४२५४७ 
होय' विसंघी जती सु तिनकों ग्रथ सिधांत श्रवर श्राचार । 
कवहु नाहि सुणाय पढावहु सुर्िणियों हु वनकों नहि चार 0७ 
वहुरि वंदना पीछे* पहली कवहूं करिवो नांहि न जोग्य । 
ग्रेसे कही सासतन्नितर!ँ से ग्रुरु धारहि ते मुनि सहामनोग्य ॥२५५॥७ 
छंद अरिलि' : दीषित* होय नवीन सुनीस्वर जासकों, 
वडी श्रजिका होय सु वेद तासकों॥। 
भक्तिभाव फरिक सव संका यरहर, 
प्रजिका ते घुनि प्रथम वंदना नाहि करे ॥२५६४७ 
शरजिका श्राप नमोस्त सुनी कों जब॒कर, 
कर्सक्षयोस्तु समाधिरस्तु सुत्ति ऊचरे। 
श्रावग करे नमोस्त जपे सुनिनाथ सो, 
धर्म-विधी 'देवे तव सुनि निज हाथ सों ॥२५७॥ 
मिथ्याद्रष्टी' भी कोई वबंदन कहै?, 
परि वह भले वररण को ह्वू निज को चहे?। 
ताहि घुनीस्वर घर्सेविधि* कहि श्रघ हरे, 
सुद्रनि कों कहि धर्मेलाभ राजी करें* ॥२५८७ 
समकित दरसर ' करि चांडाल जु सुद्ध हे, 
कर वंदना सुत्ति कौं* सुनी सुवृद्ध हूं । 
पापक्षयपोस्तु कहे ताकों सुभ वे नहीं, ... 
वार्कों श्रोर कहन की विधि कछु हैं नही ॥२५६७ 
कविच . गायक तमोली तेली माली छोपी कोटवाल, 
वहुरि कलाल मद वेचे है चनाय के। 
२४ ' २जे। 
२५५ , १ होत। २ पाछे। ३ नु। ४ सासत्रिनि। 
२५६ : १ #भरिल ०0» । २ दीक्षत। ३ ब्दं। ४ परि हर॑। 
२५७ ; १ पृद्धि। 


रश८ ' १ हिँष्टि। २कहेँ। ३ चहें। ४वचरद्धि। ५ फरे। 
२५६९ ; १ » ररणख। २फकां। 
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तेस्था और दाई फुनि मसांगि षाने वाले, 

जन मद वेचे पोवचे तिन संगि रहे चाय के॥ 
केते नींच कर्म करि पश्राजीवका पूरी करे, 

इन श्रादि सुद्रह ने जीवमनि उपाय के। 
तिन के सुनीस सबधांन ह्वो जो, 

धर्म साकि करे न श्रहार घरि सर्वेथा हीं जाय के ॥२६०१ 


छदू महा भिथ्याती के घर से मुनि भोजन नाहि करे इम जानि। 
पाता / वनके' वस्त सदोस वबायरै तिह' कारसि त्यागे दुषदांति॥ 
याते भलो रसोई करि निज जो जीमरा ठाने तो ठांनि। 
भाषी श्रधिक दोष लषि फे भवि निश्च नयन कही यह वानि 0६६१७ 
ह्वू मध्यांतन ससे तवही लषि दीन श्रनाथ दुषी को जीव । 
तिनकों भोजनादि वस्तनि* को हित करि क॑ द्रावत* सदीव ४ 
इह* विध* करत* सावधानी जे दयाभाव उर'* धारि घुनिद। 
पुजनीक ते” मुन्तिनु साक्ति हूँ फरहि प्रससा तिनकी इंद ॥२६२0 
मुनिवर होय तावड़ ठाहे फुनि छाथा फे सधि श्रावत। 
छाया ते चलि जात तावडे' काहू काररिए' जे ग्रुण संत ७ 
काली घरती तें गोरी मधि गोरी ते काली में जात। 
दया जानि जीवनि की ले करि पीछी सोधत है निज गात 0२६३७ 
रुके होय घर जा गरृहस्थ' के वँधे होय सु* श्लांगन मांहि। 
विण3 त्रिण बहुरि श्रन्न सुकत इन आदि ज्ु कर्म सदोबरँ लषाहि ४ 
भोजन करे नही मुनि ता घरि दोस न द्ध॑ ता के घरि जाय 
ठाढे सात स्वास लॉ रहि फुनि दाता न हूँ श्लोर” घरि जाय "२६४७ 


चौपई' मुनिवर भलो* बुरो१ भी कोय, अ्रपणों ओर परायो* होय । 
भूष सरत लषि के अ्रंन-दान, देहु ग्रहस्थ विलवन ठांनि २६५७ 





२६१ * १ उनक। २ तिह। रे कारण। 

२६२ : १ वसतनि। २ छावत। हे इह। ४ बिधि। भकरे। ६काोँ। ७जे। 
२६३ १ तावडे। २ कारण । 

२६४ ' १ ग्रहस्ख ! २ पसु। ३ बविन। ४ दोस। ५ भ्राय । ६ भौर । 

२६५ : १ चोपई। २ भलौ । ३ घुरो। ४ परायोौ। 
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छुपे / सम्यकद्रष्टीर होत* ग्यान चारित्र धरे विनि। 
सो भ्रतिसय करि पात्र होय श्राचर्सः करे सुतति॥ 
सिथ्याद्रष्ट. होष ग्यान - चारित को धारी। 
सो नहि पात्र कहात कुमारग” को अश्रधिकारी ४ 
जे होत सुपात्र सुमारगी तिनन्‍्हे दांव देवों जुगति। 
मति पाषंडी कौं देहु भवि -<दिएऐे बढ़े सिथ्या कुगति ॥२६६॥ 


सोरठा 7 जीरण हों जो कोय, प्रतिमा पोथी देहरा। 
फिरि थायें श्रति होय, पुंन्य न ऐहू करण ते ॥२६७॥ 


सवेया ; सुती तथा चित्त 6 उदविज्न', करे मसल सुत्र किधों जबही को। 
कर्म क्रत्तो होय निदिहु ताहि, करे नहीं वंदना साध-रती को 0 
हूँ सावधांन जवबे सब ही विधि, धर्म श्री ध्यान मै लीन जती को । 
ताही मुनिस को चंदना जोग्य, कही करवो सु भलौ* सवही को ॥२६८॥ 
दोहा '. करि नमोस्त निरगृथ कों, श्रजिका को वंदांस। 
उत्तिम' श्रावग कों करें, निज मुष ते इछांस 0२६६४ 
भोजन नमरा सु श्रादि की, जे हैं रीति सुजांण। 
पूर्वाचारिज मांनि हूं, सोही करहु प्रमांझ 0२७०७ 


सोर्ठा पूर्वाचायं उलंघि करें, रीति बोछी श्रघिक। 
वह भिथ्यात्ती संघि, बड़े पुरिष बंद नहीं 0२७१७ 
लछुद पद्धरी : मुनि ऐकाकी ज्रु कर विहार, 


पावे॑ नहि. धर्म कहूँ लगार। 
इजे सुनिके रहिजे जु* संग, 
तव होये है सुभ घधर्स श्रंग ॥२७२॥ 
मुनि पांच च्यारि फुनि कहें'* तीन, 
तिनहीं के साथि मसुति नवीन। 


२६६ : १ दिष्टि। २ होय। ३ झाचरण । ४ कुमतारिय । 
२६८ : १ उदविस्वच । २ भंले। 

२६९ १ उत्तम। 

२७२ : १ सु। 

२७३ . १ फहे । 


का 
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करिए विहार इक रहहिः नांहि, 
गिरती को ह्वं वह गछछ मांहि ॥२७३॥ 
सद सास मधू विनि मंत्र साथि, 

वहु करत सिद्धि देवनि प्रराधि। 

जे मद आदिनु ते होत सिद्धि, 

ताकों अ्रसिद्ध) कहिए नषिद्धि) 0२७४७ 
. मुनि घारि रहे तन वस्र सील, 
निरयुथ परे राषे सुडील। 
त्यागण हूं जो निज देह प्रांण, 

नहि जोग्य वस्र ग्रहों प्रमाण 0२७५४ 


पंच प्रकार वस्ध करि हीन", जे सजम घर सुनि-तन एषींन । 
भींठत राषत दव्यं न हीन, मांनत तिन्‍्हें पुरिष परवीन 0२७६० 
कवहू लेत नहीं मुष सोधि, ठाढे जीमत दयापयोधि। 
भेट संघ सों ले नहीं रती, ते जग माही साचे जती ४२७७७ 
दीक्ष्य' दाता फुनि जु पढावे, श्राचारादिक ग्रंथ बंचावे। 
दोषरहित गुणसहित जु होई, ताहि गुरू कहिए भवि-लोई ४२७८७ 
मसल संघ गण गछुछ सुपात्र, जुक्त होय मुनि जेनी मात्र। 
सवही गुरु करि मानों जेह, इनमें और ते करि संदेह ॥२७६॥ 
पुस्तकसंघ वृद्धि, क॑ फाज़्, अलप अ्जाच्यों धत रिषराज। 
कालदोष करि जे राषंत, तिनकोौ दोष नहीं है संत ॥२८०॥। 


दोहा / श्रव फुनि वरसा सेकड़ा, पाछे जाहु सरीर। 
तज न॑ सारिग सर्वथा, जे विवेकधर धीर 0२८१७ 

छ'द पधारे : जिह मुनि को चित ह्व सदा सुद्ध", 

लगि रहो शभ्ातमां में सुबुद्ध । 
२७३ २ रहहु । 
२७४ ; १ निषिद्धि । 
२७५ १ गहणों। 
२७६ १ हीण। 
एछ८.. १ दीक्षा। 
रपर ९ सुध। 


चौपई . 


अरिल' ८ 


र्प्रे " 
रशेपढ :; 
र८६ * 
रस्णप ; 
श्ण€्‌ ; 
२€० * 
२६२ « 
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ताकौ नृूप वा श्रावक ज्ु होय, 

बयां ही करवा समरथ न फोय ॥२८२७ 

लषि वस्तिकांनि! से सुवो जीव, 

पंचेंद्री. फुनि लोही श्रतरीव। 

मुनिवर को रे भवि तास मांहि, 

पडिकमरणों करिवो जोग्य नांहि २८३७ 
मुनि दिगंवर जे गुणग्राही, वांचत है सिद्धांत सदा ही। 
ते एते दृूषन' को टारं, तब ही इनके बेन उचारे 0२८४७ 
वांचत विर्यान बैठत पाटे, भूमि घेन्र ले सोधिनि राद। 
ह्वों निरजीव तहां ही वांचे, घहुरि विनय ते श्रति हो राचे २८५७ 
ते उतकिछ ' सररण को करिहें, सुभ गति मांकि पाव वे धरिहें। 
करत वंदना जब प्रभु काजे, ऊंचे श्रागुल* चवलो* राज 0२८६७ 
वहुरि समे संध्यारज बरषं, गृहरा सु उलकापातहि परषे। 
चमकत चीज मेघ घह गरजें, तवहूं वाचत नहि मुनिवर जे २८७ 
विनहीं काल सुद्ध हू भाष, तेह फल श्राछे नहि. चार । 
ग्रध्यातम सिधांत श्राचार', ग्रथ प्रायश्वित किरियासार ॥२८८ा। 
विनि विधि वाचन तजौ प्रसंगा, फुनि छल कोय विसंघी संघाः । 
तिन हूं के संगि बाचत नाही, यह गुर नीक सीष चतांही 0२८९७ 
करत प्रायश्वित जे मुनि चोषा, साख्र सांकिकि देखि वह दोषा। 
माफिक यू थ प्रायश्रवित देखां' *, घटि वढि देय * दोष क्यो लेरं ॥२६०॥ 
गरणधरांनि की तो गुर-भक्ति, करि श्रति नमसकार के जुक्ति। 
मुनि नवींन दीक्षत हो ताहि, वंदन प्रति बंदनां कराहि ॥२६१॥ 

सुनि सास्त्र-करता नांस-वर्नेत 

भद्रवाहु श्रीचंद वहुरि जिनचंद है, 

तिनकी सुनिवर-गन में वुधि श्रमंद है। 


१ वस्तकांनि । 

१ दूषरण । 

२१ उतकृष्ट । २ श्रागुल। हे चउलो। थ हा 
१ झाचार। 

१ प्ररम। २ सग। 

१ 'माफिक दोष प्रायश्रित देरा । २ देह । 

१ छ॒द श्ररिल !। 


दोहा 


अस्लि' + 


कक, 
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भ्ृधपपछि* फुनि लोहाचारिज नाम हैं, 

ऐलाचारिज पृजिपाद श्रभिरांम है ॥र९२॥ 
वडे कवीस्वर' वीरसेनि* जिनसेनि” है, 

इक दस एं गुरानदि भले त्तिनु धन हैं। 
सुमतिभद्र श्रीकुभ श्रवर सिवकोटि ऐ, 

कहे सिवायन विस्वसेन जग वोटिऐ ॥२६३॥ 
गुणभद्राचारिज गुरा श्रधिक विराज हीं, 

है श्रकलंक रु सोमदेव छवि छाजही। 
प्रभाचंद श्ररु नेमचदः मुनिराज है, 

ऐ इंकईसः? भ्टे गुर धर्म-जिहाज है ॥२९४॥ 
इत्यादिक जे सूलसंघ-घारक मुनी, 

जितके रचे सासन्निनि नांचत है दुनी। 


- तिनके वचनर्नि वाचि मसांनिवो जोग्य है, 


जे मानिहि ते जगमें महासनोग्य है ॥२९५॥ 


रचे जु संघाभास मुनि, गृुथ भले भी कोय। 
तिनहि वाचिवों मानिवों, जोग्य नहीं भवि लोय 0२६६४ 


कारण याकौ यह लषो, वे कहि मीठी बात। 
फुनि लुभाय वह काय के, निज सत में ले जात ॥२९७॥ 


पुर्वाचारिज बचत कहे सो मांनिऐ, 

बीतराग के वचनतुल्य वे* जांनिएं । 
जानन वाले भविया पंचम काल मैं, 

वदनीक हूं है गुर परम दयाल मे 0२६८७ 
पहिले दर्व्य लग को घारत है ग़रुनी, 

पीछे हूं है भाव-लिगधारी मुनी। 


विन दर्ची वह ब्नरत हू करतों होय जो, 
वंदनीक नहि होय जगत में सोय जो ४२६६७ 


गुद्धपछि । 
२९३ ' १ फवीसुर। २ वीरसेन । ३ जितसेन । 


२९४ ' १ श्रद। २ नेसिचद । ह इकईस । 


२६०५ 


१ सासतन्ननि । 
१ झरिल छद । २१११ 


क 
२६६९ १ १ लिंग | 


कवित्त ० 


पोरठा ; 


छ्द+ 


दोहा ८ 
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दरव्यंलिग कौ स्वरूप" यह जांनिएं श्वनृप, 
विना चस्त्र होय ते दिगंवर' कहात है। 
सिर डाढी सूछनि के केसनि की लोॉंच करे, हु 
कांपघादिक वाल वे नजरि जे श्रात हे 0 
ग्राभरण नांहि कमडल पीछी हाथ मांहि, 
धरे यह रूप सव ग्ूथनि मे गात है। 
दव्य है सुभाव ही कौ कारण प्रतक्ष? दीसे, 
भाव है सु अ्रध्यातम गोचर वतात है ४३००७ 


मुद्रा जग से सांति, विनि सुद्रा नहि सानि' ह्वू । 
नुप सुद्रा करि जांनि, लघु नरकों सांने बड़ो' 0३०१४ 


यह भेद कहूं प्रतिमां के, लषि काछ श्रादि कछु ताक। 
वह ॒स्वेतांवरी ज्ु होई, काष्ठासघी ह्वरू॑ कोई ४३०२७ 
ताकी वंदन नहीं फीजे, परतिष्ठा सुद्ध नहीं जे। 
यातें बवंदन वरजी जे, सुनि की विधि ऐ सुनि लीजे ॥३०३१॥ 
हवा रूप कुलगी वाकौ, बदन भ करो भवि ताकों। 
उपदेस तवे विपरीता, ताते चरज्यों यह मींता 0३०४७ 


थ्मै 


जिह जिह कारिज ते धर्म, वधे सु करे सही सु। 
साननीक हूं ते जती, निदन जोग्य नहीं स* 0३०४७ 


छद चाल मुनि पे घुनि कोई श्ावे, श्रादर करि सिह बेठावे। 


३०० :१ 
३०१: 
३०० : 
३०६ . 


३०८ : 


प्राधुनिकी विधि कर वांहीं, वढि चाले वरज नांही 0३०६७ 
पाटा पोथी पीछी वे, विन मांगें नांही छीवे। 
जब लो वह संगि रहावे, भिध्या को अ्रमरण करावे 0३०७७ 
यह॒ धर्म निरतर भाष्यौ, मुनि राजनि सो श्रभिलाष्यो । 
फुनि निज गुर के श्रांवन की, विधि कहू तोहि' पांचन की ॥३०८७ 


१ सरूप । २ दिग्गंबर । ३ प्रतक्षा । 
१ सानन्‍य । २ वड़े। 

१घरस । २१सु। 

२ छद । 

१ होन। 
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गुर श्रात दूरि ते देषे!, वढिः निकटि जाय पद पेषे। 
श्रनकूल' होय सुनि झ्ागे, करि नससकार श्रनुरागे 0३०६७ 
सेवा तिन की बहु करई, करि सुद्धभाव" श्रघ हरई। 
नहि को या घर्म-समांनों, यह सकल-सिरोमनि जांनों ३१०७ 


दोहा . दया करे गुर सिष्य पे, पुस्तकादि जो देय। 
भावसहित दुहूँ हाथि" ले, सिषि वदना करेय 0३११७ 


चो५६ / जो लॉ मरण करें जग माहि, वचन दीनता भाषें नांहि। 
आ्राजोवका निमत्ति जे घुनी, धर्म-ध्यांव छाड़ नहिं! गुनी ४३१२७ 


दोहा + घुध्या करि छ्वू इवले, सेलो होय सरीर। 
ऐ भूषण हैं मुनिनु के, लाज मरे नहिं धीर ॥३१३७ 
सत्र करिके मुनि सुद्ध हूं सोही सुद्ध कहाय । 
मन विनि तन सुध होत नहि, कोटि सनान कराय ४३१४७ 


छुप्पे:. कार्य श्रका्य बिचार जाणते हछ्वी सव भाषा। 
सर्वे) सास्त्र को अर्थकरण" की है अभिलाषा 0 
धर्म तरों उपदेस देनवारे*. सुनिराई। 
हाँ गुणवांन जु कोय ताहि मानों सव भाई ॥ 
फुनि होय सुद्ध झ्ुुनि निगुण हूं, मुद्रा लषि के मानिएँ। 
श्रावग सु श्रवग्या साधः की मन वच तन नहि ठानिएँ ॥३१५॥ 
सोरठा ; धर्म तरयों व्यौहार, उपदेसी के आासिर। 
है याते यह सार, जोग्य वात ठुमकों फही ॥३१६७ 


हद गीता भक्त विसंघी कौ श्रावक जो भक्ति जुक्ति करि भोजन देय । 
भोजन' भाड'* सुद्धता करि फ॑ तहा घुनीस अ्रहार करेय 0 


३०६ १ वेष्ये। २ उडि ॥ ३ पझ्ननकूल। 


३१० « २ भाव सुद्ध । 
३११: १ हाथ। 
३१२: १ नहीं। 


३१५ : १ भ्ररयथकरण | २ घाले। रे साधु फी । ऐै 
३१७ ४ १ भाजन॥ २ सड। 
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भंड फहे मांदी के वासरा। भाजन कांसी पीतल मांनि। 
तहां श्रहार ले न नहि वर ज्यौ दे सो ही बह उत्तिमर दांनि ॥३१७॥ 
क्रावक जो कदाचि श्रेसोी हू भाजन भंड तास घरि सुद्ध । 
हू पाषंड़ी निदनोक श्रति सुनिजन ते ते! धरहि विरूद्ध ॥ 
ता घरि भोजन करे नही सुनि जे धरमातस हैं गुन-षानि । 
महापाप ते भरयौ अंत लषि करि निदांन वह छोड़त जानि 0३१८७ 


सोरठा : नहिं भीदत सुमरंत, चित्र काठह की तिया। 


तो साची तिय संत, छुप क्यों लहे व श्रापदा 0३१९७ 


चोपई / चित्रह* की तिय भींठी होय, तिह दिव भोजन करे न फोय। 


३१७ ; 
शश८ : 
रे२० : 


३२१ 


३२३ * 
३२४ : 
३२५ : 


३९६ 


जीमि चुबयों छ्व जो घुनि सत, तो बवेलौं फरि दोष हरंत 0३२०७ 
सपरस जिद्ठा दीन्हों दंड, तिह करि जग ठांने पाषंड। 
ताते ब्रह्मचयं कों धरे, जती मनुष्य” हु गुण आ्ाचरे 0३२१७ 
मुनि श्रावक जो सघ मभझकारि, करे विघन तिह देह निकारि। 
सर्प डसे जो निज श्रांगुली, हरि किए सु बचे विधि भली ॥३२५॥ 
सम्पक दसणों" करि|हू सुद्द, थोड़ो ही तप करत सुबुद्ध । 
ताही तपते कटिहे कर्म, ताते पालहु समकित धर्म 0३२३७ 
समकित ग्यान चरित को सूल, या विनि सुक्ति न ह्वूं श्रनकूल । 
मोषि तर्यों निज साधन ऐहु, श्रोर नहों है भवि लष' लेह ३२४४ 
प्रतिकमरणों! फुनि लोॉंच कफरंत, चौदसि श्ाठे श्राय पड़ंत। 
तो तिथि है सराहिवा जोग्य, इनसे कारिज होय मनोग्य ॥३२५॥ 
जिह जिह' वातां में गुण घरपौ, हूं ताकों वलवांन स॒ गिरों । 
या ते सबही तिथिसें जांनि, चोदसि आठ हैं श्रति मांनि ॥३२६॥ 


३ उत्तम । 

१ जे। 

१ चित्रहु । 

१ मुष्प। २ यह। 
१ दशेन । 

१ लषि। 

१ प्रतिकरमरों । 

१ जिहि। 


४६ ] 


दोहा , 


चे।पई : 
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जिन जनमादिक तिथि फुनि क्रिया, वहुरि महींत़ा सो मुषि लिया । 
जोग करण श्रर वार नपित्र, ऐ प्रधांन सति गिरहु विचित्र ॥३२७॥ 
चवदा दूँ घटिका निसि रहई, तव पुर्वान'' चदना चहई। 
दोष घढ़ी सध्यान कराही, प्रभु-वंदन करि सन हरषांहो ७३२८७ 
स्‍्यारि घडी को है श्रपरांन*', फरि वदतना यहै परमांन। 
नमे* झावे नजरि नपित्र, तव समायक तजहु॒विचिन्र ॥३२९॥ 
धर्म-काजि तिथि श्रधिकी' होय, सो ही कांम तरी गिरिए लेहु । 
श्रादि #ते सध्य को भेद, करि सकक्‍कति ते तजो विनि षेद 0३३० 
जिहि तिथि विष जु किरिया कीजे, वह किरिया ही मांनि कहीजे । 
क्रिया करण को ह्वू॑ नहि काल, ग्रामादिक' को हां जो चाल ॥३३१५॥ 
तो घटिका दे पहली क्रिया, करि लीजे दूषन नहि भिया। 
जो प्रमाद करि भूलि गऐहु, तो घटि हे पाछे करि लेहु ४३३२७ 


दिनि* घटिका छह चढि चुके, तब स्वाध्याय सु श्रादि । 
किरिया सारो कीजियौो, पहले करहु व वादि "३१३१७ 


भाषत ईद्रनदि सुनिराय, पुवर्चायेनु कौ मत पाय। 
थोडो सो मारग यह कह्ञलौ, जो विस्तार लष्यो तुम चहो 0३३४७ 
तो वनके' जो कौन्‍्हे ग्रूथ, तिन से देषि लेहु सुभ पथ। 
तीर्षफर-मत कौ श्रभिप्राय, सर्वे कौन करि जान्यो* जाय ॥३३५॥ 
ता तैँ वन की श्राग्या संत, माने ते सुष लहे अनत। 
या भव पर-भव-फल सुभ पाय, करमि-काम सिव पहुचे जाय 0३३६७ 
प्रसे सौभा फरि वह सुनी, इंद्रनदि श्राचारिज ग्रुनी। 
जग साहि जयवंतौ रहै, फुनि फेसो है सौ कवि कहे ॥३३७॥ 


कवित्त : परसत-वादी गजघटा दूरि करिवे कों, 
चांनी जाकी जगत में सिंघ के समांत है। 
| 
३२८ « १ पुर्वह्ध। के 
३२६ - १ श्रपराक्त। २ नम। घ 
३३० १ भ्रधकी । 
३३१ १ प्रामातर। ५८ 
३२३३ , ९ दिन। 
३३५ १ उनके। २ & जोन्यो । ' 
३३६. १ उनकी। 
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फुनि वहु॒ जानत पदारथनि के सरूप, 

देवनि के सांनि धारे निम्त सुग्यान है 0 
कुंदक्‌ंदाचारिज गुरू फे पद-सेवन ते, 

ग्राम आचार ग्रूथ सांभि सावधांन हैं। 
वे ही इद्रनंदि रच्यो संसक्रत नीतिसार, 


ध्जै 


भाषा वषतेस करी ताही के प्रमांन है ४३३८७ 


अथ विसंघ उतपति-वर्नेन 
दोहा + यां ही मत्त” में नीसरे, संघ जिते जो श्रोर। 
तिनहूं की उतपति चहुरि, सुनहु ठिकांनों ठौर ॥३३९७ 
आभा यन से पाइयतु", कछुक यक* जन प्रकास। 
ता ते इनकों सुनिनु मिलि, भाषे जेनांसास 0३४०४ 


ग्रथ संघ-नांस-वर्नेत 
दोहा: इक स्वेतांवर संघ फुनि, दूजो द्रावड़ जानि। 
ज्यायनीय झरु कासटा, निपछ पंचमों मांनि ४३४२७ 
तिन मे ते जे नोकसे, मत कितेक हठ ठांनि। 
तिनहूं की श्राग कछू, कहिहों कथा वर्षानि ॥३४२७ 
निकसे स्वेतांवर पथम, जे जे ठानी रीति। 
कहों गरृथ अनुसार ते, सुनिए भवि करि प्रीति ॥३४३४७ 


अथ भवद्गवाहु चरित्रे न उच्त 
दोहा: -भद्बवाहु के चरित से, जे भाषी सुनिराय। 
सो सव वाही ग्रूथ की, भाषा घरी वनाय 0३४४७ 
गोवरधन सुनि के भये, भद्रवाहु सिषि सार। 
पाठी ग्यारह अंग फे, चददस' प्रव धार 0३४५७ 
तिनके सगि सदा रहैं, सुनि चौवीस हजार। 


2. 


नगर श्रवंती के निकटि, सालव देस मझार ॥३४६७ 


३३६९ , १ सत्त । 
३४० ; १ पायहतु । २ यक। 
३४५ - १ चउठदस ॥ 
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या नगरी उजेरिगा कौ, चद्रगुप्ति'तृप. नाम । 
धर्म-ध्यांन में निपुन निज, वहुरि देस पुर ग्राम 0३४७ 
एक निसि सोलह स्वपत", लंबे जवें महाराजि। 
भ्राय सर्वे मुनि कों कहे, फल पुजन? के काजि ए३४८७ 
भद्रवाहु भाषी तृपति, फल सुनिए चित लाय। 
झावत इह अभ्रव” काल में, श्रैस हाँ है राय ३४६७ 


सोलह स्वपन '-वर्नेत' 
छद गीता: स्वर-वृक्ष की साथा षिरत देषी स्वपन में भृप, 
फल यह -सुनों श्रागे नृपति दीक्या घरेन अनूप । 
सूरिज लष्यों जब श्रस्त होत सु काल पचम माहि, 
मुनिराज ग्यारह अंग चोदह पूर्व घर हूं नाहि ह३५ण 
दोहा / चन्द्र जु देष्यो छिद्रजुत। ताकौ फल यह जानि। 
जिन-सत सांशि अ्रनेक सतत, फटि हैं लीजे सानि ३५१७ 


छ'दयीता तुम सपं* बारह फरा तणों, देध्यो श्रहो भूपाल। 
फल लषहु वारह वरष को, पड़ि हैं बहुर भषि-काल 0 
उलटो विसांन ज्ु लष्यो, जात सु रहे पंचस काल। 
ता में विद्याधर स्वर'सुनी, चारण न आावहि हाल ३५२७ 
ऊग्यो लष्यौ रौड़ीकमल सो, बेस्थ जिनको घर्मे। 
पालि है फुनि छन्नी" सु, ब्रांह्मण तज जिन श्रासम 0 
नांचते देखे पम्ुत सो नर से यहें स्वर" नीच। 
आरग्या तरों देष्यो उद्योत सु जिन घरम के वीच हशश५श॥ 
उपदेस जिन-भाषित करन वारे कहूँ कहू होय। 
मिथ्यत जे है फैलि सो यामें न ससय कोय ४ 
देष्यो सरोवर वीच सें सुको सु पाणो शअतत। 
फल सुनहु जन्म कल्यान श्रादि सुधेत्न जानि सहत 0३५४ 


३४७ १ चद्रग्रुपति । 

र४८प १ सुपत। २ बूभन । 

३४९ श? शभ्रव इह। ॥॒ 

३४५० ९१ स्वप्न१ २ फल बनन। 5 
३४२ ९१ सरप॥।१ ३ सुर 

३५३ १ घित्री। २ सुर। 


दोहा . 


रेशण 
३०६९ 
३४७ 
रेशप८ 
३५६ 


३६० ५ 
रेष२ 
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सो ही ज्ु तीरथ जांनि फुनि जेनी न ह्वू॑ तेंह कोय। 
जिन-धर्म दक्षिण दिसि रहैगो जाय हे भवि लोय 0 
कूकर कनक फे थाल में षातो ल५ष्यो ते षीर। 
फल जांनि छोटी जाति लषिमी' वांन हूं हैं वीर ४३५५७ 
गज परि' लष्यो मरकठ चढ्यो फल यहे कुल जें हीन । 
हूँ भूप तिनके दास उत्तिम कुल तरों हूं दीन 0 
मरजाद तजत लष्यो उदधि सो श्रव जु हूं भृपाल। 
प्रन्याथ करि लछिमी सवनि की हों हि घृटनवाल" ७३५६७ 
वहु वोक फौ रथ वाछंडे पषंचते देषे सुद्ध । 
फन तरुण वरक्षादिक) कर नहि करे जे ह्वू॑ वृद्ध 0 
सुत लष्यो नृप फौ चढयो ऊट* सु फल जिके नृप लोय । 
निज धर्म तजि हिसादि-कर्म सु करह लज्ञा षोय 0३५७७ 
देषी ढकी) नृप घूलि त॑े रतनां तणी जो रासि। 
फल मुनो श्रापस सांहि करि हैं ईरषा परकासि 
फुनि जुद्ध-काले गजनि को देष्यो सु फल ये मेघ। 
नहि. वृष्टि मनवंछित करें रहिवो करे उद्देग* ॥३४८॥ 


फल यम सोलह सुपिन कौ, सुत्ति नुप भये उदास। 
चित वराग विचारि के, दीक्ष्या' ले मुनि पासि 0३५९७ 
रहन लगे सब संग ही, करत” तपस्या घोर। 
फुनि जु भई सो हू सबवे, सुनहु कथांनचक और ४३६०७ 
ऐके दिवसि श्रहार कौं, श्रावग के घरि जाय। 
तहां ऐक श्रचिरज' लष्यो, भद्रबाहु घुनिराय 0३६१७ 
लरिका देष्यो पालने, वोलचन की विनि सक्ति। 


जाह जाह श्रेस कही, ह्व॑ं मुनि श्रचिरज-जुक्ति' 0३६२७ 


१ लषघमी । 

१प२। २ छूटनवाल | 
१ वरतादिक । २ ऊंट । 
१ लथी । २ उदयेग। 

१ दीक्षा । 

१ कर । 

१ झचिरिज । 

२ जुक्त । 


चौपई + 


दोहा / 


चेपई : 


सोह्ठा 


२६३ 
३६६ 
३६७ 
३६६ 
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वुझी लरिका ते मुनि, याकी श्रवधि बताय। 
लरिक फुनि' मुख ते दये, वारह वरष जताय* ॥३६३७ 
अंतराय करि के फिरे, उलटे ही सुनिराय। 
आये वन में संघ-समधि, करत विचार सुभाय ॥३६४॥ 


ताही समयथे निमत विछारी, भद्रथाहु बोले तिह यारी। 
सव ही मुत्रि सुनिये गुतपाल, परिह्ँ वारह बरष दुकाल ॥३६५॥ 
ता ते दक्षिण दिसि को चले, वा दिसी धर्म सघगो' भले। 
तव वन" ते आधे मुनी, ,साची मांती जो गुर-भनी ॥३६६॥ 
तित में भव्रवाहु झ्रननगार, दूजे चत्द्रगुप्ति' हाँ लार। 
ऐ तो हे उम्रांन' वन गये, लषि इक गुफा तास ढिगि रहे ॥३६७॥ 


भद्रवाहु तो श्रवघि लषि, लियो सकल सनन्‍्यास। 
तप करि काल षियावहीं, करि करि के उपवास ह३६८॥ 


तहां करत दोऊ उपवास, काल षिपावत घारि हुलास। 
फुनि मुनि भद्रवाहु यह कही, जो पुर ग्राम” नगर ह्वं नहीं ॥३६९॥७ 
तो अ्रहार कों चनि मुनि जाय, जोग मिले तो तहा कराय । 
असे कही जितागम माहि, सो हू केरिये दृषन नाहि ॥३७०॥ 


; यह सुनी गुर के बेन, चद्रगुपति बन जात निति । 
तब श्रहार को देत, वन देवी इक भ्राय करि ॥३७१७ 
फवह भोजन , ठांनि, अंतरीछि वह ह्व॑ गई। 
कचहु श्रकेली ' आानि, वंठी भोजन देन को ॥३७२॥ 
इँह॒ विधि लषि मुनिराय,अतराय करि करि फिरे। 
तप किय सन बच काय, काह भाति चिगे नही ॥३७३॥ 
गाढ परीक्षा माहि, लबि देवी नगरी: रची। 
तहा अ्रहार कराहिं, भायामय श्रावगनि के 0३७४७ 


१ फिरि। २ बताय । 


१ स्घंगों । २ उनमें । 
; १ चद्रगुपति। २ उद्यान । 
१ ग्राम । 


चोपई : 


३७०४ 


३७८ * 


र८० 
रे८१ 
शे८प२ 
रेप४ 
रे८श 
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फुनि कछु काल षिपाय, भद्गवाहु सुरगनि गये । 
गुर-पादि! कराय, चंद्रगुप्ति' पूज्यों करें ॥३७५७ 
कफवहु भ्रहारहि जात, कब हू वषवास हि कर । 
तप करि कर्म षियात, इस वीते वारह वरष ॥३७६७ 


श्ौर विसाधाचारिज श्रादि, सिषि हजार वारह कछु वादि। 
सव ही दक्षण दिसि को जाय, पालयो धर्म सु सन बच काय ३७७७ 
वीते श्रवधि विसाषाचारिज, संघ जुत जहां पादिका-वारिज । 
श्राय पृजि पादिका जुपति” सौं, चंद्रगुपति मुनि मिले भगति सों 0३७८७ 
वृक्री तुम श्रहार किह रीति, वन में लेत कहो फरि प्रीति। 
चद्रगुपति कही नगर वसंत, वन में तहां भ्रहार करंत 0३७९७ 
फुनि जे श्ाये मुनि विनि वास, तिनु तिह दिन कीन्ही चपवास" । 
दिवसि पारणे के श्रनगार, किते गये पुरि लेन शअ्रहार 0३८०७ 
तिन में घक' पीछी धरि तरु पे, लेय श्रहार गयो वन गुर पे । 
यादि श्रा गई पीछी जब ही, उलटो लेन चल्यो वह तव ही ॥३८१४७ 
तरु परि पीछी लषी महांत, लष्यो न पुर कौ श्राही ठांन। 
तव यह वात सववे गुर पासि, आ्राय' कही जिस भई प्रकासि 0३८२७ 
वोले गुर तुम विना विचार, लीन्हों समायामई अहार । 
पे तुम चद्रगुपति घनि मुनी, गाढे रहे धर्म मे गरुती 0३८३७ 
तुम्हरो लषि के गाढ अपार, देवि जुक्ति सों दयो श्रहार। 
पे याकों यह प्राछ्धित भयो, सो तुम सुनि-पद घारो' नयो ॥३८४॥७ 
करि छेदोपसथापत् नवं*, दीक्षा लीजे फिरि तुम श्रवे। 
तव ऐ गुर के उर धरि बन, दीक्ष्याः चंद्रगुप्ति लई जैन 0३८५७ 


१ पादिका। २ चद्रगुपति । 
१ जुगति । 
१ उपवास । 


'.. १ इक । 


१ श्राई। 
१ घारो। 
१जब॥। २ का । 
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शोर भुनी जे लारे गये, तिनहूं सबते प्राछित लये। 
जथाजोग्य गुर-आ्राग्या पाय, तप कीन्‍्हों तिनु सन बच काय ॥३८६७ 
दोहा /. नही गये दक्षिण दिसा, रहे यहां मुनि संत। 
यूलभद्र फुनि रायमल, इन दे शझ्ादि महंत 0३८७ 
चपई ' रहे मुनी जे विना विचार, यही मालवा देस सभार। 
दुरभष्य पडयो सु ससय नाहि, श्रति भयभीत भये मन मांहि ॥३८८७ 
नगरी में श्रहार कों जाय, भुषे सनिष लगे तहां श्राय। 
करि श्रहार यक सुनी निसंक, शझ्रावत लषि दोरे वहु रंक 0३८९७ 
सब मिलि वाकों पेट विदारि, षायो काढि जु लयो भहार। 
तव शआ्लावकनि सुनी यह बात, फंपन लगे जानि उत्पात ४३६०७ 
जाय सुनिनु साँ विनती करी, श्रहो सुनहु हम यह चितघरी । 
लाठी पात्रा राषो हाथि, ले श्रहार जाबवो मिलि साथि ॥३६१॥ 
वन में भोजन करिये भले, तो ऐ रंक टले तो हले। 
असे है कितेक दिन कोन्ह, तो हू रकनि श्रति दुष दोन्ह ४३९४२ 
तव फिरि पचन सिलि यम कही, निसि भोजन ले जाबवो सही । 
प्रातः श्रहार करो मुनिराज, सीत उक्ष्म' की करहूँ* न लाज ४३९३७ 
असे फरत ऐक निसि मुनी, आऐ इक शक्रावग के ग्रुती। 
डरि इक तिय राक्षस-सम हेरि, गर्भ गिरयो ता को तिह वेरि 0३६४॥ 
यह फ़ुनि सुत्रि पंचनि मिलि झाय, करि घुनिनर ते श्ररज सुभाय । 
हे महाराज्य सुनो भ्रव ऐहू, भ्राधो श्राधो फंम्मल लेहु 0३६५७ 
सिर परि धारो वेठो ताहि, तो हमरो यह दृष मिटि जाहि। 
तव जैसे ही वनु मिलि करो, सरजादा सव ही परहरो ७३६६७ 
सव मिलि करी न काहू चेहरचौ, तव ते श्र्धफालक-मत ठहरचो । 
या विधि सों झ्रहार ले जांही, वन में सीलौ' भोजन बाही ॥३६७७ 
तौहू रक वहां' चलि जाय, दुष दे बघोसि भ्रहारहि षाय। 
तव शआवकनि यहू विधि सुनी, विनयें तुम दुष पावत मुनी ॥३६८॥ 
गये सगर में तिनहि लिवाय, ठोहर सबको दई बताय। 
पांच सात मिलि इकठां रहैं, भोजन विहरि ल्यात जो चहैँ ॥३६६७ 


“पह३ १ उष्ण॥। २ करो। 
३९७ : १ सीलो। 
३६५८ उहां 
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जुड़ि किवाड़ सव मिलि जीमंत, सो विधि चली जात श्रवसंत । 
वारह वरष विताये येम, फुनि श्राये मुनि घारो नेम ॥४००७ 
दषिण तें जु विसाषाचारिज, सुनि दे श्रादि करत सुभ कारिज । 
तिन पे थूलभद्ग फुनि सव मिलि, सिक्षि एक को कही जाहु चलि ४४०१७ 
देषह॒ चलन धर्म सव वनकौ', ज्यों ससय भाज सव सन को । 
वह सिषि गयो भघुनिनु फे यांही, करी वंदना सन हरषांही ४४०२७ 
वनु' प्रति वंदन कीन्‍्ही नांही, वह वलटों श्रायो वन* यांही । 
स्व हकीकति वनकी* कही, थूलभद्र वोले तव यही ४४०३७ 


प्राछ्चिति ल्‍यो गुरभाषित स्व, करि छेदोपसथापन श्रव* । 


सव ही मिलि के दीक्ष्या' लेहु, यहां रहे सो विनि सदेहु ॥४०४७ 
तव सव कही श्रवे मुनि-ईस, सहि न सके प्रीसह वाईव। 
तिनके नाम वहुरि विधि सुनो, केसे सहें सु तुम हीं भनो ॥४०५॥ 


सोरठा + घुध्या त्रषा' श्ररु सीत, उक्ष्म दंस मंसक वहुरि । 


४० २' 


४०३ 
४०४ 


४०६ 


नगनपनोौ श्रति भीत, ऐ षट कंसे सहि सके 0४०६७ 
अरति परीसह जांनि, घर सुने सधि ध्यान दे। 
जीवदया जिय ठांनि, पिछले भोग न चितवे ४०७७ 
स्‍त्री-परीसह ऐहू, सहस श्रठारा वाड़िजुत। 
सील घर निज देह, तिय निरषन वोलन तजे ४४०८७ 
चर्या यह तू जांनि, चले पयादे सग निरषि । 
कंठक भागे झांनि, तौोह रहें उचांहने 0४०९७ 
निषयया है यह ठीक, चले जात रवि श्रस्त ह्वं । 
तिह ठांही तेह तीक, वेठी जांहि निसि बीर मुनि ॥४१०७ 
सज्या-परोसह जोय, हल धरती कंकर तरणभी । 
ऊंची नीची होय, तापे सोबवे निसक मुनि 0४११७ 
यहे जानि श्राक़्ोस, सरसछेदि निदा करे। 
नाहक दे को दोस, क्रोध न करें सर्वे सहै ॥४१२७ 


१ उनको। 

१ उनु॥। २उन। ३ उनकौी। 
१सबं। २ दीक्षा। 

१ त्रिषा। 


 सम्क, 


५४ ] 


दोह्टा ई 


चौपई . 


४१६ 
४२२ 
धर४ 
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वध जु सस्त्र की घात, करे कोय सो सब सहै । 

यह ॒जाचनां विष्यात, काहू पे मांगे नहीं ॥४१३॥ 
यह पलाभतु जांनि, भोजन जवबे मिले नहीं। 

तच सन में दुष झ्रांनि, कोप विलाप करे न सुनि ॥४१४॥ ., 
रोग-परीसह ऐहू, महारोग करि ग्रस्त हूं । 

जो अपनों निज देह, तो करिवो न कहे जतन 0४१५७ 
त्रिए सपरस सुरिण सित त्रिणां वहुरि कटक श्रधिक । 

लग देह के संत, टाल नांहीं” दुष सहेँ 0४१६७ 
मल-प्रीसह सुनि जांन, लागे सेल सरीर के । 

तऊ न करे सनांच, वार्कों भुषन-सम गिने ४१७७ 
पुरसकार सतकार, ऐक जांनि को काज से। - 
विनय न कर लगार, तो श्रपमांन सहै घुनी ४४१८७ है 
प्राया' सुनहु सुजांन, श्राप पढथो हूं बहुत जो । 

तौन कर अभिमान, सांत-भाव राथे सदा 0४१६७ 
यहेै कहें श्रग्यांन, जो निज होय प्रवीन श्रति। 

क्रोध न करे प्रमान, जो कोऊ मुरिष कहे ७४२०७ 
यहै श्रदरसरा ठीक, ग्यांनवांन निज तप करत । 

रिधि नहिं होष नजीक, तौ न विचार वात यह ४४२१॥ 

में असो तप कीन, तो हू रिद्धि! तु उपजी' । 

यह न विचारे दीन, तप दीक्ष्यादिक भूठ है ७४२२७ 


श्रहो हम:रे,, / नाथ तुम, पघूलभद्दधुनिराय । 
हम ते ऐ प्रीसह श्रवे, सही कॉंन विधि जाय ॥४२३॥ 


तब वन कही ये पेट तौ भारी ' हों, श्रगिले जनम नरकि ही परिह । 
यह सुनि सव मिल्रि वात न मानी, वा सों बुरी करो मन मानी ४४२४४ 
वह मरि प्रेत भयो सब जांन्यों, सवर्कों दुष दीन्‍्हों मन सान्‍्यों। 
तब वा सौं मिलि विनतो कीन्‍्ही, तुंम दुष देत सु सब हम चीन्ही ॥४२५॥ 


१ प्रा । 
१ रिघि। २ ऊपजी । 
१ भरि । 


दोहा + 


चोपई ० 


दोहा । 


चोपई . 


दोहा * 


४२९ :; 
४३० 
४३१ - 
४३२ . 
४२३३ « 
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झव हम ऊपरि किरपा कीजे, जिह विधि चलें सु चलिवा दीजे। 
तो हम पाय पुजि नित्ति तुम्हरे, जीमे हौ तुम सतिगुर हमरे ४४२६७ 


जब ते पुजत प्रथम ऐ, घरि पाटी परि पाय। 
कोऊ शअस्ति चतांवहीं, पुजत सन वच काय ॥४२७॥ 
४ 


भ्र्धधालक सव॒देसनि मांहि, फेलयो मत यम संसय नांहि। 
असे काल वितीतों घरों, वरष सेकड़ा फुनि तुम सुणो (४२८७ 
भऐ उजेरी विक्रम भुप, माता पद्मावतोी' श्रनूप। 
गंप्रवसेन पिता तसु जांनि, हो विद्याधर वह ग्रुनषांनि "४४२९७ 
विक्रम, प्रार्मी चहु धनी, धर्मवांन दांनी वहु गुनी। 
तिनु वुलाय पंडित रिब से, नसि बिनती स' कीन्ही जबे ४४३०४ 
संवकत्त नया चलावन तनों, मेरे भाव उपज्यो घनों। 


आये, 


वे बोले भगरो पाछिलो, मेरं' संवत चलि है भलो ४४३१७ 


] 


लेन देन बोरत कों, धन दे कलहि! सिटाय*। 
तिह विक्रम भृपति नयो, संचत दयो चलाय ४४३२७ 


फुनि विक्रम तो सुरपुरि गऐ, केते वरष वहुरि वीतऐ। 
वरष ऐकसी भऐ छुतीस, तवे चजेरणी"' भऐ महीस ४४३३७ 
चंद्रगीति हो ताकौ नांम, चंद्रसिरी भई ताकी वांस। 
तिनक॑ सुंदर पुत्री भई, सांस चंद्ररेषा गुनमई ॥४३४॥ 


* ताहि पढाई भूप चन, अ्र्षेफालकनि पासि। 
सांतिकीति को सिध्य हुतो, जिणचंद नाप्त प्रकासि ४४३५४ 
सो तो कनवज देस को, गऐ सु ताहि पढाय। 
फुनि कनन्‍्यां जोवनसहित, देषी जब ही राय हढ३्द्दा 
सुन्दर सोरठ देस सें, वलभा नगरी जांनि। 
प्रजापाल नृप के तिया, प्रजावतो ग्रुनषांनि ७४३७७ 


१ पदमावती । 


* १ ४स। 


१ सेट । 
१ कलह । ३२३ सिटठाइ। 
१ उजेणीं । 


५६ ] 


दोहा ८ 
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लोकपाल ताकौ नतय, ताहि दई परणाय। 
ससिरेषा कन्या वहै, हय गय दे बहु चाय ॥४३८५॥ 
प्रजापाल सुरगनि गयो, लोकपाल हुव राज | 
फाह दिनि श्रति प्रस्त* लषि, तिय बोलो तजि लाज 0४३६७ 
ग्रहों भूप मेरो' जु गुर*, है कनवज के देस। 
ताहि बुलाय यहां झव्े, कीजे? भक्ति विसेस ॥४४०॥ 
नुप सन्‍त्री नु षिनाय करि, लीतें तिन्‍्ह' तुलाय। 
साम्हें चाले भूष हू, ल्यावत कौ चित चाय रथथशा 
लधि वन को वह रूप जब, नही वस्त्र कछु' पासि* । 
नही दिगांवरः रूप यह, नृप तव भऐ उदास ४४४२॥ 
विचि ही ते आाऐ सु उठि, बन पे गऐ न राय। 
तब नुप को राणी स्व, जांनि लयौ" ब्रभप्राय* 0४४३७ 
मंत्रिनु कों पिनवाय करि, राखि वन के पासि। 
स्वेत वस्त्र लाऐ तिन्‍्हे, वहु विधि करि भ्रदासि ॥४४४४ 
तव॒नृप साम्हे जाय फुनि, ल्याएऐे नगरी माहि। 
भक्ति करी जिशचद की, भाव-सहित झधिकांहि ॥४४५॥ 
तव ते मत ठहरयों यहै, स्वेतावर' सु कहात। 
भद्रवाहु के चरित मैं, भाषी है यह वात ४४४६७ 
फुनि चौदह उपकरण ऐ, नऐ नऐ ठहूराय। 
यनके' मत के जतिनु कों, राषन दऐ वताय ४४७७ 
उपकरों-नांम 
राषी तीन पछेवड़ी, वहुरि धोवत्ती तीन। 
तीन पातरा काठ के, लाठी ऐक नवीन ॥डडंा। 
वोधा दोय जु ऊंत के, ऐक मौंहपती जोरि। 
पात्रा के मुषि वाधरी, ऐक तपंणी डोरि ॥४४६॥ 





ड३६ 
४४० 


इं४डए : 


४४२ 
४४३ 
४४५ 


१ प्रश्न 
९ मेरे। २ जगुद। रे फीज्ये। 
तिनहि । की 
हे कछू । २ पास। रे विगंबर। 
१ लियो। २ प्रभिप्राय । 

१ स्वेतांबर । 
१ इनके । 


नो पईं | 


तोरठा + 


कवित्त । 


४५१ 
४५४ 
ह2 84 
४५६ 
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ऐ सव॒ चौदह उपकरण, राषण में नहिं दोष। 

श्रेसें कहि सव्कों कियो, सत स्वेतावर पोष 0४५०७ 
नऐ बनाऐ ग्रृथ वहु, आगम' बवहुरि सिधांत। - 
तिनमैं भाषे सो कछुक, सुनिए भवि विरतांत* ४४५१७ 


जनम कल्यानक पूजा करें, श्रांगी रचि जग कौ मन हरे। 
देहुरांनि कौ चलन मिटाय, उपासिरा दीन्हे ठहराय (४५२७ 
प्रति प्रभु की थाप॑ जहां, जुड़ि किवाड़ भोजन ले तहां। 
फुनि गृथनि में जो विपरीति, भाषी सो सुनिए करि प्रीति ४४५३४ 


ऐ चौंरासी बोल, नऐ सथापे वहसि करि। 
तिनकी कथा कलोल. कछु यक यह वर्नेन* करू * 0४५४७ 


श्रथ चोरासी बोल परि हेम क्रत छंद छप | 

केवली श्रहार करे माने तिनन्‍्हे लागत है, 

दूषम शअठारे परमाद सहा मोहिऐ। 
मोह के विनासकारी वीरज शभ्रनंत धारी, 

जिन्हें भुष लागे असे फहत न सोहिऐ 0 
भूजत श्रनंत सुष भोजन ते कौन काज, 

श्रादित क॑ उदे कहो कहा दीप वोहिऐ। 
काहू परकार इनके न केला श्रहार, 


जे कहे है तिनके जग्यों है ग्यांन को हिऐ ४४५५७ 
सोहनी करम नांसे वेदनी फौ वल नांसे, 

विसके* विनासे ज्यों भुजंगम फी हींनता। 
इंद्रीनि के ग्यांन सों न सुष दुष वेदे जहां, 

चेदती फौ स्वाद वेद इंद्रीनि की षीनता 0 


झ्रातमीक अतर श्रमंत सुष वेंदे जहां, 
ताहरि निरतर है साता की ब्रछीनता । 


२ ग्रागाम । २ विविरतात । 


, १ वरनन। २ फरों। 


हैं जाइप्नाहए 


, | बिसर्कों । 
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तहां भूष झ्ादिक श्रसाता कहां वल करें, 
विष करिय कान करे सागर मलीनता ४४५६७ 
देव मानसी कही श्रहार ते श्रपति" होय, 
नारकोक जीवनि कौ कर्म कौ श्रहार है। 
नर॒ तिर जच के प्रगट कचला शब्रहार, 
ऐक इंव्री धारक के लेप कौ श्रधारः है॥ 
अ्रड़े की विरिधि हूं उजाप्माहारः सेवन ते, 
पंषी उर* ऊंषमा ते ताकी वढ़ वार है। 
नो कर्स वर्गतां कौ फकेवली के है श्रहार, 
देह श्रविकार कहे जो थे सबिकार है (४५७0 


ञ् | 
दोहा! शोर जीव के लगत नहिं, तत पोषक सुषदाय। 
समय समय जगदीस के, लगे वर्ग नां श्राय ॥र४५८॥ 


|. 


छुप्प / घुध्या त्रषा' भय दोष रोग जर मरण जनम मद। 
मोह पषेद पर स्वेद नींद विसमय चितागद ॥ 
रति विषाद ऐ दोष नांहि श्रष्ठादल जाके। 
केवल ग्यांन* अभ्रतत दरस सुष चीरज ताके॥ 
नहि सप्त घात सब मल रहित परमों दारिक तन सहित। 
अंतर श्रनंत सुष रस सरस सो जिनेस सुनिपति महित ४४५९७ 


दोहा ४ कलप' विकलपी कहत हैं, और दोष विकराल। 
निरमल केवल नाथ फे, है निहार मल जाल" ॥४६ण। 
जाहि श्रहार वने नही, तह क्यों होय निहार। 
परगट  दृषन देषिऐे, इसमे कोन विचार ४४६१४ 


चौपई / जे सुनि तपति रिद्धि के घारी, गहत श्रहार हिये न निहारी। 


5५ 
फहि क्यों सकल जगत को स्वांसी, करे निहार भ्रमल पद गांसी 0४६२७ 


और 





४४७ : १ त्रिपति। २ प्रकार। हे उजाहार। ४ बर। 
उप्र , १ त्रिया। २ शान | 
४६० , १ कलपि। २ लाज । 
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दोहा « जाकों देषि समिदें विकट, घोर उपद्रव वरगे' | 
दोष दोय ताके कहै, रोग श्लोर उपसगे ७४६३७ 


कवित : कहे कोऊ क्रोधसाला' हुवो है गोसाला सुनि, 
तिन ते ज्वाला-साला छूटी परजलती। 
वीर के समोसरन वदहि मुनि दोय तिन, 
ताकी भूल रवामी हूं को पहुंची उछलती 0 
तहां भयोौ उपसर्ग ताही ऊषमा ते फिरि, 
उदर की व्यावि भई श्रांम लोहु चलती। 
परगट दोष जानि तज्ज श्रसोी सरधांन, 
ग्यानवांन जिनके सु जोति जगी बलती ४४६४७ 


दोहा « जनमत ही मति श्रुति श्रवधि, तीन ग्यांन घट जास । 
कहेँ पढयो. चट साल स्यों, वर्द्धभान गुनवास 0४६५७ 
कहें श्रोर सितवास सत, जब जिन होय विराग। 
एक वरस लों दान दे, श्रंत करे घर त्याग ४४६६७ 
जिन वराग्य दसा धरत, त्यागे सत परभाव। 
कहा जानि श्रपनों करे, पाछे दान चताव ॥४६७॥ 
घरी दिगंवर जिन दसा, पाछे अंवर शझातनि। 
इंद्र धरे जिन कंध पर”, यह संसय सति मांनि ४६८७ 


चोपई छुद॒गणधर विनां चौर की वांनी, निफल पिरी नही काह साती। 


वेसर* : सम्कित वृत का भया न घारी, कोऊ तहां कहै सविकारी 0४६६९॥ 
दोहा वांनी पिरयन' घिर यतौ, होय सफल तेहकीकः । 
षिरे फल वबिनां जे कहैँ, तिनकी वात श्रलीक 0४७०७ 
तरल । लोकनाथ सो जिनवर जाकौ पूत है, 
तिस माता कौ कहैं श्रौर परसुत है । 

४६३ (१ बर्ग । । 

४६४ १ कफ़ोघसला ॥ 

४दुए १ परि। 


४६६ : १ धाइआएढ । २ नहिं। 
४७० : १ पिरंतच। २ तहकौक | 
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शप्राविनाथ का प्रगट कहत हैं जुगलिया, 
तिनकों ही फिरि कहैँ भये ते पत्ति तिया ॥४७१॥ 


चोपई / कहै जुगलिया कोऊ मूवी, ताकी तिय हि रड़ायो हवो। 
सोही रिषभदेव धरि श्रानी, भई सुनंदा दुजी रानी हर्छरा। 


सोर्ठा " कराहिन' निदक * काजु,जो सांमीनि के होय जन । 
पर्योकरि श्री जिनराज, कर प्रकारिज विधि करम ॥४७श॥ 


छुप्प  कोऊ कोऊ कहे रिष्रभ थौ विपत्र तास तिय। 
देवा नंदा तासु गर्भ जिनवीर श्रवतरिय ४ 
दिन अस्सी श्ररु तीव लयो प्रभ्न॒वास तहां हीं। 
तब ईंद्र यह वात विचारी है मन माही ॥ 
हीन जाति टह्विजआ कुल विष, महा पुरष श्रवतार। 
जोग्प नहीं ताते करों, और गर्भ संचार ॥४७था। 


सोरठा + दियो" इंद्र आदेस, हिरन गवेषी देव कों। 
करवायो परवेस प्रभु, त्रिसला के गर्भ में 0४७५७ 


चे।पई / पहिले गर्भ क्यों ने हरि लीनों, गएऐं तियासी दिन क्यों कीनों । 
पहिले का जानत हो नाहों, कहो बिचारि घारि मन मांही ॥४७६॥ 


अरिल  इदुज घरिवा सिद्धारथ घरि प्रभु संचरयो, 
गर्भ कल्यांनक कहो कहां जिन कौ करथो । 
जो द्विज घरि भौ होय हीनता ईस को, 
सिद्धारथ घरि न बने क्रिया जगीस की ॥४७७॥ 
हैं दोन्‍्यो घरि तो कल्यान कछह गर्नों, 
जो दोन्यों के न हितो च्यारदों ही भर्नों । 
सील भंग तो होय जिनेश्वर मात का, 
यात॑ वीरज नाहि सिघारथ तात का ॥४७८४॥ 





४७३ . £ करहिन। २ निदिक। हे धसामानि । 
४७५ ' १ दयो। 
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चौपई : जहां वात का नांहि नवेरा, तिह' कलपित करि कहे श्रछेरा । 
श्रेसी वांनी मंंढ चषाने, दरसन सोह लीन सरधांन 0४७९७ 


दोहा + पंच कुमार जिनेस हैं, सत्यारथ मत मांहि। 
मलि नेमि एई फुमर, कहे है अ्रवर नांहि "४८०७ 
तीथेंकर जिन कौ नमें, सांमांनिक जिनिराय। 
कहे बाहुबलि केवली, नम्तोी वृषभ! के पाय 0४८१७ 
कवित्त! / श्ररिहंत पद वंद्य' वंदक सरूप मेरो, 
ग्रसे भाव परमाद शुनतांई वहै हैं। 
सातमी धराते झ्रागे पश्रातमी) करस जागे, 
तहां वंद्य वंदक विभाव नाहि रहै हैं0 
साधक दसा में जहाँ बाधक है श्रेसा भाव, 
तहां जिन जिन बंद मंद वुधीः कहै हैं। 
परवा सरूप धारी वीतराग श्रविकारी, 
वंदनीक एके सानी ग्यांनीसर दहै हैं ७४८२७ 
स्वेया' ; केवल ग्यांन विषे ज्यन वीर कहैं श्रनजांने श्रचांनक छीकक्‍्यो । 
सो न बने जब छींक उठ जब वात कफा सय व्यापत जी कौ 0 
धातु विवरजित निर्मल ईस सरीर विष नहीं रोग रती को। 
छींक कलंक अंकित श्रंकित शुद्ध दसा तहां दोष नहीं को 0४८३७ 
अस्लि . तिरदडी तापसी फकुलिगोी भेष सं, 
आावत सुनि जिन वीरनाथ उपदेस सौं। 
गोतम स्वांसी गणाधर वृतधर जेन कौ, 
ताके सनसुषि” गयो भगति सौं लेन कौं 0४८४ 





दोहा + घारक संम्यक दरसनी, करे न कुमतो मांच। 

क्यों करि गणधर पृज्य पद, करे सुभक्ति विधांन 0४८५७ 
४७९ : १ तह । 
४८१ . १ रिषम। 


४ंएर्‌ : १ सर्वेया। २ श्रात्मी । ३ बुद्धी । 
४८३ : ६ सर्वया २३ सा। 
४८४ : १ सनमुष । 
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जाकी सोलह स्वगे ते, श्रागे नांहों गंम्य। 
तिस तारी को यों कहें, रसे सोष्य पद रंम्य ॥४८६॥ 


कवित / जाके सब मलद्वार धारें है निगोदि भार, 
फवहू ने अ्रविकार हिंसा ते रहत हैं। 
सियल सुभाव लिये परपंच सच कियें, 
लाज को समाज धरे अंबर चहत हैं॥ 
छठे गुर थांन मांहि थिरता न ध्यांन माहि, 
मांस सांस रित्रु ताहि सकता लहतु? हैं। 
जगत विलविनी कों हीत दसालविनी के, 
यातें ही नितविनी को मोषि न चहुत हैं ॥४८७७ 


दोहा ... मुक्ति कामिनी को रमें, एक पुरिष विसेष । 
रसे ते कामिनि कांमिनी, यह परगढठ ही देव (४८८७ 


अर्लि दोह/'" समय विरोधी देषिऐ, प्रगठ वितथ विचार* | 
मल्िनाथ जिनको कहें, सली कुमारी नारि॥४८९॥ 


अर्लि: सुरंग भूृंसि पाताल लोक में देषिये, 
नारी नाथ सुतरी कवहू न विसेषिये। 
जगत वंद्य श्ररहंत* देव पद क्‍यों घरें, 
नर झधघीन जो हीन निदि पद आचरे ॥४६०। 


चौपई . जो नारी कों नर पद मांनो, तो ताकी प्रतिमा किन ठातों। 
पुरिष अकार एक ही वंदो, नारी रूप क्‍यों न अभिनदों ॥४६१॥ 
जो नितविनी विव न सोहै, कुच रुपादिक मडित होहै। 
तो लज्जा करि कामनि रूपी, क्‍यों करि जिनवर होय श्ररूपी ॥४६२॥ 


दोहा जाके दरसण"* परस ते, रागादिक मिटि जाय। 
/ढ तिस नर रूपी ईस को, यंदों सीस नवाय ॥४६३॥ 
४८७ ९ लह॒त ॥ 
ड८ह  शाशगाह | * बिचारि । 
४६० . ९ प्ररिहृत । 


४६३ ४ १ दरसन । 


चोपहई 
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कहे जुगल हरिधेत्न निवासी, काहू देव हरचो सबिलासी। 
प्रव वर दषि दुष दीनों, श्रवर्गाहतन करि छोटो' कोनों 0४९४७ 
सोही' भरथषंड फिरि श्रांन्पो, सुथरा नगरी राज विवांन्यो। 
पापी करि तिन सांस षवायों, नरक नगर के पंथ चलायो ७४६५७ 
तिसके॑ कुल हरिवंस वर्षांने, सत्यारथ उपदेस न संर्नति। 
जुगल सर्व ही स्व॒रगति' गांपी, नरक न सेवहि रिज्ु परणांसी ४६६७ 
तीन कोस फी तिनकी काया, स्वर क्यों करि लघु रूप वनाया । 
जो तुम इसहि श्रछेरा मांनों, तो भी नांहि वने सनि श्रांनो 0४६७७ 
काल श्रनंतानंत भये ते, एक एक ही ज़ुगल गये ते। 
सव हरिषेन्न भूमि का षाली, हूं फॉं' मिदे ज्ञुगल परनाली ४४६८७ 





दोहा: सब गिखतो के जुगल है, घटे बढ़े नहि कोय। 
सरण काल ही जुगल के, झ्राय जुगलिया होय 0४६९७ 
राजतु' चौंदह उपकरणा, भुनि कों नांहि नु दोष। 
परिग्रह त्याग दसा विष, करे परिग्रह पोष ७५००४ 
जहां प्रमांग सम नही, परिग्रह ग्रह को रंच। 
त्हाँ फहों क्‍यों करि बने, वस्तादिक परपंच ४५०१४ 
कृवित्त / काल पाय सेले होय झ्रासा होय धोवन की, 
धोयें नसे संजम आरंभ विसतारं' है। 
लास भये सांगन को त्रास होय नासन के, 
डरते सु ध्यान वियौ" थिरता विडार5 है ७ 
देहु द्रति सडन है ब्रह्मचर्य छंडन है, 
जिन लिंग षंडन है तात॑ पट डारे है। 
संचर धरनहार अंवर सौँ शभ्रविकार, 
होय के निरंचर विगंवरहि घारे है 0५०२७ 
४६४ ६ १ छोटो। 
४६५ :; १ सोई। 
४६६ : १ स्वगंति। 
४६८ : १ फ। 
४०० :; २ राषत । 


५०२ ३ १ बिस्तारें। २विद्वें) ३ घिसारँ | 
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दोहा / समयादिक परजाप कों, काल वर बस मुझांहि। 
काल श्रण॒ जाएे नहीं, जे श्रसंप्प जग माहि ॥५०३७ 


छुप ; काल अखु जो नाहि समय तो होय कहां ते। 
सुधिर वस्तु विन नाहि नास उत्पत्ति तहां ते॥ 
अ्रसत्त जनम जे होय होय पर श्रंग जगत मै। 
वृद्धि होय. परभाव श्रोर पिनभगर मत सें॥ 
नहि सघ उस्तु सीमां विमल जनम नास थिर भाव विन। 
थिरत' निमत समयादिकी काल अ्र॒ण जगि कहहि जिन ॥५०४॥ 


कवित / सांने सनस्‌ बृत के गराधर घोरो भयो, 
काहू काज के निमत मांस मुनि गहे हैं। 
घरि २ विहरि २ पअ्रंज्च॒ मागि ल्वयावें, 
कहें मुनि थांन झाति भोजन को लहै हैं 
निज मत निदक को ठोर मारे पाप नांही, 
निर्देय सुभाव घरि काहू को न सहै हैं। 
साची बात भूठी फहै भेद चल को न लहें, 
हठ रीति गहिर हैं मिथ्या वात फहे हैं ॥५०५॥ 
भरथ ने ब्रांह्ी वहन" कहे नारी कोनी 
महासती दोष लाइ भववास चहै हैं। 
प्रहतहास वसत ही केवली भरथ भयो, 
आरसी के मदिर में मांनि निरवहै हैं॥ 
द्रोपी सती कों कहें भई पंच भरतारी', 
प्र८ध बंध भारी करि सकट में फहैे हैं। 
साची वात भूठी कहें वल्र को न भेद लहँ, 
हठ रीति गहि रहैं मिथ्या वात फहै हैं ॥४०६॥ 
कोऊ सुनि कंघ परि पथ में ग्रुरू को लिये, 
चल्योा. जात केवली भयो है सरदहै हैं। 


फल मत शत कम फ जम, 
५०४ , १ थिरता । 


पू०४ ९ जांइशाह 
५०६ ; ६ बहैँ। २ भई #०ध्8 8 । हर बसस्‍्तु । 


तु 


छप्पे + 


बुद्धि-विलास ' [६५ 


फहेँ है जवाई वीर नाथ को जमाली नामां, 
वीर है कुमारों सुनि लरने को षहे हैं0 
थ्र॒वकि-प्रू वकि)! करि केवली कपिल नांच्यो, 
मूरिष रिभांवन को श्रेसी मांनि रहे है। 
सांची वात भूठी कहें वस्तु कौ न भेद लहें, 
हठरीति गहि रहाँ* सिथ्या वात कहे हैं ॥५०७॥ 
कहहि. चहुत्ति सहस भई वसुदेव-वधुगन। 
धतुष' पंच से उच्च वाहुवलि कहें धरयों तन॥ 
सूद्र-जाति-घरि श्रसन करत सुनि दोष ने पाव। 
देव मनुषिणोी भोग-भोग वहि सुरत वबढ़ावे ॥ 
इक गर्भ साहि सुलसा धरे, सुत वन्नीस जने भनहि। 
पहिले त्रपष्टि' हरिदेवः की, नांनां ते उतपति गनहिर ह५०पा 
मांनहि वीर विहार अनारिज देस भूमि पर। 
कहहि. मलेख. चतुर्थ काल सारे हऐ भर॥/ 
देव-कोस से च्यारिकोस कौ तन शअ्रव घारय। 
प्रांगघात चृत-भग करत नहि. पाय विचारय ॥ 
उपवास सांहि चोषदि' भषत, बृती न धारहि दोष मल। 
चौसठि-हजार नारी गिने, चक्रवत्ति घरि तनु नवल ७५०९६॥ 
समोसरत जिन नगन नांहि. दीसे परवांनहि। 
अ्विक्र तन सें वस्र राग-कारण सरधानहि ४ 
लाठी राषं जती कहे श्रस कर्म) वधावहि। 
गज ऊपरि ही मुंक्तिः गई मरुदेवि वतांवहि 0 
नारी श्रगस्थ” दुरधर कठनि पच महातन्नत-पद घधरहि। 
नहिं लहहि दोष वलहीन सुनि वार वार भोजन करहि ॥श्श्गा 


छंद गीता . दरवित क्रिया विन भावलिंग ग्रहस्थ किदल*-पद घरे। 


प्०७ ६ 
प्रण्ण « 
४०६ ' 
४4१० 
४११ : 


चिडाल-प्रादिक जाति निदित सुक्ति तदभव वसि करें 0 


१ ध्रूवक-प्र वक । २ रहे । 

१ घनष। २ त्रिपिष्टन ३ हरदेव। ४ मनहि। 
१ वोषधि । 

१ करणं। २ सुकति। ३ “ श्रगाम्य । 

१ फेवल । 


५६ | 
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श्राभरं' सहित जिनेस-प्रतिता राग-कारण सांनते। 
अ्रनसभिल वर्षानहि श्रोर ठानहि कलपना सरधांनते ॥५११॥ 
साभरणा' सव सनमुक्तिः जे हैं मोनि परिगृह हठ गह। 
रवि-चद-मडल-मूल श्राया थीर वदन कौ कहैँ 0 
साछुती गति मरजाद मेटहि सूर-ससि की जानते। 
प्रनमिल वर्षांनहि श्लौर ठांनहि कलपनां सरधांनते ॥५१२॥ 
इूषघन श्रठारह मांहि बदले कहहि झौर सवारिक। 
चोतीस श्रतिसय चदलि फेई गहहि श्र विचारिक ॥ 
जिनमत-निवासी सो लरहि मुनि दोष रचनां ठानते। 
भ्रनमिल वर्षांनहि श्रौर ठानहि कलपनां सरधांनते ॥५१३॥ 
सोधम स्वर॒पति जीतिवे को चमर वितरपति' गयो। 
तसु वज्भदड विलास-पंडित कहहि' बीर-सरनि भयों ४ 
कर पुरवत भरि गऐ न पिरे जुगल-तनु-परवानते। 
अ्रनप्तित वषानहि और ठांनहि कलपनां सरधघांनते 0५१४७ 
निर्वान'' होत जिनेस-काया षिरे दांसिनिवत नहीं। 
वर नारि दे धिर कर श्रावक देषि कामी घुनि कही 0 
कफेवली तनतें. जीववंध हूँ कहें मत मद-पानते। 
ग्रमसमिल वषानहि और ठांनहि. कलपतां सरघांनते 0५१५ 
सुरगि ले जिनदाढ पूजहि ईद्र जिन जब सिव गममं। 
जिन दीर मेर-अचल लायो जनम कल्यांनक समें ॥ 
जिन-जनम-सृूचक स्वप्न" चौदह श्रोर नहि मन झानते । 
झ्रनेसिल व्षानहि श्रौर ठानहि कलपनां सरधांनते ॥५१६७॥ 





दोहा; गगादेवी सो फहै, पच्मत वरष हजार। 
चक्रर्वात्त भरतेस ने, कियो भोग-विवहार ४५१७॥ 

५११ * २ झाभरण । 

५१९ १ सामरण । २ सुकति। 

पश४ ९ व्यतरपति। २ फहुेहि। 

५१५ ४१ निरवान । 

५१६ ९ उपन। 


गर्ल । 


कवित + 
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भोग भूमि छुथांववे नगनहि उदेदि के, 
चर्म नीर ने दोस न लावहि वेविक। 
घृत करि साधित बासी भोजन लेत' हे, 
सारे फल को भुंजत दोष न देत* है 0५१८७ 


रिषभ विरागत निम्॒ति नीलजसा तृति", 

मांते नांहि देव देवि कीनी* जो विधांत की। 
मात-पिता जीवते घविराग तार्कों नांहि धर, 

वीर वद्धेमान जिन गर्भवास श्रांन की॥७ 
वाहुबलि को कहें कि युगलअ्स्वरूपधारी, 

हाड पूज कौडे थाषि कहे परठांन की। 
नासि सरुदेवी को जुगलधर्म मानतु है, 

तिन ही ते जिन-उत्वति सरधान को ४५१६७ 


होंहि छुगलिया सव सलधारी, कहे पिलाका-पुरिष निहारी। 
चौसठि इंद्र न अ्रधिके जाने, वारह देवलोक ही साने ७५२०७ 
जे जादों जिन मारिग पक्षी, तिनकों कहे मांस के सक्षी। 
सनुज मांनषोतर फे श्रागे, जेहे कहे न दवृषन लागे ७५२१७ 


छुद रोडक : नांही हें नाही है काम चौवीस 0७ 


दोहा" 


८ 


श्ररुू. नव-नवोत्तरे लघु समुद्र मानत नांही। 
श्ररापति भरत तजि षेन्र ऐकसों साठि माही 0 
चोरासी लष जोॉनि हैं, ऐ चौरासी बोल।. 
जे मांगने ते सानि हैं, भवसागर-कल्लोल 0५२२७ 


तिनहू ते लॉका दृढिया, निकसि जुंदे मत कौं थाविया। 
प्रतिता तिनु पुजतत तजि दई, दोष कहे यामे अधिकई ॥५२३॥७ 
तिनमे लॉका सुचि तो रहें, हुढ्या महा श्रसुति' का गहें। 
नहिं श्राचार विचार न कोय, जाते घर्म* सघे सुभ होय ॥५२४७ 


१ लेतु॥ २ देतु। 


+१९ 
ग्र्रे 


४ : 


१ नृत्य । २ कीनों । ३ सुगल। 
१ चौपई । 
१ भ्रश्ुच्चि। २ घरम । 


द्ष ] 


दोहा ४ 


दोहा ' 
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५२६ 
श्र्८ 
४२६ 
४३० 
५२१ - 
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इनकी चलन जगत सब जानें, गुथ माक्ति श्रव कहा वर्षाने। 
परगट दीसत छांनों नांहीं, तातें वरनन कहा कराहीं ॥५२५॥ 


मत स्वेतांवर' में वहुरि, लपियत* अ्रत्रे प्रतकृछ? । 
फाटे मंत्र सद ठांनि सो, हैं चौरासी गछछ* ॥ 


कवि वचन 
दोष भाव धरि नहि कियो, कियो न निज-मत-पोष । 
सत्यारथ उपदेस यह, करें सुजन॒ संतोष ॥५२६॥ 
सत्यारथ वानी प्रगठ, घट-घट करें उदोत। 
ससय-तिमर मिट पटल, बढ़े ग्यान सुष होत ॥५२»॥ 
0॥ इति बोल सपुर्ण 


श्रथ द्रावड-संघ-उतपति-वर्नेत 
द्रावड्संघ उत्तपति' भई, जिम भाषी मुनि ईस। 
सवत दवोीतें पांच से, ऊपरि और छुतीस ॥५२८॥ 


मुनि श्रीपुज्यपाद गुतषानि, वज्ञतंदि तसु चेला जाति। 
पाहुडोनि 'वेता तन षीरा*, सर्वसाक्ष में महाप्रवीण ॥५२६॥ 
इक दिनि'? चेले क्रोध उपाय, दक्षिण सथुरा के सधि- आय । 
द्रावड्सघ नयो ठेहराय*, नये नये सिद्धांत वाय ॥५३०॥ 


भाषी वीज मद्धि नाहिः जीव, है प्रासुक नहि दोष सदोव। 
घेती विशाज आदि वहु कर्म, करि जीवो यासे न श्रधर्म ॥४३१७ 
सीतल जल के करे सनातन, तिन के श्रघ भ्रति होत' सुजान । 
इन्हें आदि विपरीति ज़ु वात, करि द्रविंड*-सघ कियो? विष्यात ॥५३२७ 


१ इवेतावर। २ लषिमत । हे प्रतछ। ४ गछ । 
१ उतपति । 

१ पाहुडानि। २ षीन । 

१दिन। २ ठहराय । 

१ #शाब्शाह | नहि। 

९ होय। २ द्रावड। हे कीयों। 


बुद्धि-विलास [ ६६ 


अ्रथ ज्यापनीय-संघ-उत्तपति' -वर्नेन 
दोहा «. साल सात से पांच के, संघ चलयो श्रघ-धांम । 
पुर कल्यांनवर कौ विषे, ज्यापनीय यह नॉस 0५३३७ 
तहां ऐक श्रीकलस घुनि, तिनहूं. नये सिधंत। 
करि बाते ज्ु धरि सु अभ्रव, कछुयक' सुतों ब्रतंत ४५३४७ 
कलपसुत्र स्वैतांवरनु, नयो वरणायों ताहि। 
सानों) फुनि पुजा करो, रतन-न्रय की चाहि ॥५३५७ 


सोरठा मांने दुहुँके बेच, दिग्गंवर फुनि स्वेतपट। 
लहें कॉंन विधि चेन, जमीको न अ्समसांत को 0५३६७ 
फुनि यह कही श्रसार, द्वी जाय पहुच सुकति । 
ले फेवली श्रहार, मोषि लहे सर ग्रुथह ॥५३७॥ 
वात घरि विपरोत, और कितेक सिघात में। 
संघ त्यागि निज रीति, ज्यापनीय परगठ कियो 0५३८७ 


शग्रथ काष्टा-संघ-उत्तपति वर्मेन 
दोहा ८ संघ फासठा की भई, उत्तपति भनो उपंग। 
साल सात-से-व्याणवं, कौ निकस्पो यह संघ ४५३९७ 


चोपई ८ ग्रांस नंदियड़ इक श्रति बसे, विनयसेनि यक भुनि ते लसे। 
ताफे चेलो फुमारसेन, भयो सुतरीी घारक मसत्त जेन ५४०७ 
तिय यक समसय्रे धरयो सन्यास, ज्यावत जीव सु ठांनि हुलास । 
वेठी एक ठोर घसुनिराय, सर्वे वसत को त्याग कराय ए५४१ 
दिन कितेक में उपजी तारों, षुध्यादिक बाधा श्रति वबाकों। 
तव वन” नहि निज घसे विद्यारयो, करि प्रहार सन्‍्यास विगारयो ७५४२७ 


५३३ : १ उत्पत्ति । 
५२५ : १ मानहु। 
४४२ : ९ उन ॥। 
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फुनि वह वडे सुनिनु पे गयो, सब विरतांत आ्रापनों कहचो। 
मुनिनु कही फिरि दोक्ष्या लेहु, करि छेदोपसथापन ऐहु ॥५४३॥ 
वाने विद्या को मद ठानि, दीक्ष्या फिरि नहि लीनी जांनि। 
नए साख्र तिन लगे बनाय, प्रतिमां काठउ-तसणी वरावाय ॥५४४॥ 
भाषी पूजों सव मिलि याहि, वहु मिलि पुजन लागे ताहि। 
सुरही गाय पूंछ के वाल, तिनकी पीछी रची विसाल ह५४५॥ 
पुजा पाठ नए बरवाये, श्रागे पीछे दर्व्य चढाए। 
मुनि-तिय को दीक्ष्या दे भाषी, देसवृत करिके शभ्रभिलाषी ॥५४६॥ 
चर्या वीर करो” सहु॒ फोय, श्रेसे वेहकाये बहु लोथ। 
प्राउतर कहे श्रोर के श्रौर, इन दें झ्रादि कुवुधि के जोर ॥५४७॥ 
करि कितेक बाते विपरीति, मुरिष सत झाने करि प्रीति। 
्रेसे चदिसघ में चाहों, काष्ट सघ उपज़्यों विधि याही ॥५४८॥ 
जब वाकौ गुर हो मुनि महा, श्राय कही यह कीन्हों कहा' । 
तव वन' क्रितियक मेटी चाल, कितियक चली जात हैं हाल ॥५४६॥ 


दोहा: तवही ते कहने लगे, मूलसघ तो वाहि। 
कहे नवीन प्रवीन जन, संघ कासटा) याहि 0५५णा 


श्रथ निपिछछ-संघ-उतपति-वर्नेन 
दोहा संवत नौसे अप्रयाणवे, सध निपिछछ उठांत। 
मुथरा नगरी मैं हुवों, सो विधि सुनहु सुजांन ॥१४१७ 


चौपई : सुनि यक रांमसेन वरनयों, समकित प्रक्रति मिथ्याती भयो। 
गुरु श्र प्रतिमां जिन-बर तरी, तिन से विगि निकासी घणी ४५५र॥। 
यह प्रतिमां मेरी है भाई", सो ही पूजोंगो मन लाई । 
यह गुर मेरो हक मानों, और मुनिन्रु कों नाहि पिछानो ॥५४३॥ 


५५..५3+२०५-नन मनन नननननमनननननननन मनन -+ चल न ननाा ५ 
प्४८७ : १ फकरहु। २ प्राछित । 
प्रधु६ ; ९ &॥ा5शगह.. ९ उने) 
प्५० * १ काष्टा । 


५५३ : १ भई । 


सोरठा ! 


सोरठा / 


दोहा + 


अभ- « 
शधश्८प + 
शनि: 
नप्रि: 
प्र : 
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श्रेसें वात कितिक, कहि कहि मांथुर क्रावकनि । 
पकराई श्रति देक, संघ निपछ॑ परगट कियो 0५५४७ 


॥ इती संघ उत्पत्ति 'संपुर्ण* ॥॥ 


कुंदकुंद मुनिराज, श्रीमंदिर! जिनके वचन। 
सुनि हुव धर्मे-जिहाज, अभ्रधिक समोधे मुनिनु को ७५५५७ 
चलते वहुत कुमार्ग, जो ए सुन्ि न समोधते। 
तब ही ते सुभ मार्ग, गहि केते लागे चलन ॥५५६॥ 
श्रथ कंदक्दाचारय्य-वर्नेन 
संचत गुगचासा तरो, कुंदकूंद सुनिराय। 
भये भटारक श्रवन्ति पे, तिनकी है श्रमनाय ॥५५७७ 
इनके फकाररणण पाय के, नाम भये जिस पांच। 
सुने सु श्रव विधिवत कहे, भविजन मांनो' सांच ॥५५८७ 
पदमनंदि मुनिवर हुती, पेहले" तो निज नांम। 
मुनिस्वर* के परसंग ते, लहे नांसम अभिराम 0५५६७ 
देव सिलल्‍यो यक श्रायकें, करी वीनती येहु। 
कहि ऐसो श्रवहू करू, आझाग्या मोकों देहु 0५६०७ 
तव' सुनिवर श्रेसे कही, विदिह षेन्न ले जाय। 
श्रीमंदिर* स्वांसी तरगों, दरसरण मोहि कराय 0५६१७ 
तब स्व॒र॒धारि विमांन मुनि, चालयो मद्धि श्रकास । 
राह मांहि पीछी गिरी, ठीक पड़यो नहि तास 0४६२७ 
मुनि वोले पींछी विनां, हम नहिं मग चालंत। 
देव विचारी सो करू, जिंहि विधि चाले संत 0५६३७ 
ग्ूधिपछिछ” के परन* की, पींछी दई वनाय। 
गृधपछाचारिज यहे, तब ते नांस कहाय 0५६४७ 
१ सपुरो' ॥०८॥॥ 8 । २ सीसंधर । 
१ साने। हे 
१ पहलें। २ फुनि सुर । 
१ जब । २ सोमधर। 
१ शुद्ध । २ परनि। 


सोरठा + 


तऋरस्तलि 
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स्व॒रमुनि गये विदेह में, दरसरण किय जिनराय। 
ऊंची सब ही की लघी, धनुष पांच से काय ॥५६५॥ 
चक्रत्नात्त. श्रायो तहां, दरस करण जगदीस। 
लपषि वतन मुनि को हाथ से, लऐ उठाय महोस ॥५६६॥ 
भाषी यह को जोव है, कसड़ल पीछी धार। 
जिन भाषोीं मुनि है यहे, भरथषड कौ सार ॥५६७॥ 
तव चक्रोयन को घरयो, एलाचारिज नांम। 
फुनि आ्राये निज घेन्र में, करि सनवचित काम ॥५६८॥ 


कचहू विनां प्रभात, सामायक लागे करन। 
समये हुतों न आात, ताते वांकी' ग्रींव हुव ॥५६९॥ 
तब ते नांम कहात, वक्रग्नींव ब्ाचारय यह। 
फुनि सुनिएँ यह वात, कुदकूंद मुनि जिम भये ॥५७०॥ 


कवहू वाद करत है श्रांन -मतीन ते, 

कमडल भरचों लष्यो जल बुष्ण "नवीन ते । 
वादी जलकों मंत्रनि ते मदिरा करी, 

पुछी या कमडल मे सद तुम क्यों भरी 0५७१७ 
तव मुनिवर चक्रेस्वरि' को सुमरन कियो, 

देवि कूंद पुसपति ते कमडल भरि दियो । 
तव ते लागे कहन सुनी कुदकद है, 

महिमा तिनकी जग में अ्रधिक प्रमंद है ७५७२७ 
प्रामनाय इनकी मत में श्रेसे भई, 

सुनी वात कहियतु है मति जांनहु नईं। 
काहु समये संघ चल्यो गिरतारि कों, 

फ्दकुंदमुनि वहुरि स्वेतपट लारकों ॥१७३॥ 
साथि दुहूँ सत के ही पच भये घने, 

पहुचे गिर तरि जाय सर्चे श्रेसें भने । 


५६६९ : १ # वोकी ! 
५७१ ' १ प्रन्य । * उष्स । 
५७२ ' ?* पक्षेश्वरी १ 
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पहले दरसन करन तनों ऋंगरों परचो, 

आपस मांभिदुहुंन ही के श्रति रिस भरयो 0५७४७ 
वेती फहै हमारो ही मत श्रादि है, 

दूजे कहे श्रनादी हम व" वादि हैं। 
तव शअ्रकास ते भई देववांनी यही, 

भगरत काहे आदि दिगंबर है सही 0५७५७ 
पहिले! बंदन करी नेम जिनचंद को, 

जबते श्रांसनाय ठहरी घुनि कुंद की । 
तव॒ते रचे कितेक ग्रंथ भवि तारने, 

विसंघीन को मत षंडन के कारन 0५७६ 


दोहा: इनहीं की श्रमनाय में, भये श्रोर घुनिराय। 
नांसी तिनकी अलप-सी, कौरति कहो वनाय ४५७७ 


छुद मोतीदांग / धरा अप्रमचद" वड़ो विड़दाल। 
थप्पौ पट वारह-से-श्रठताल ॥ 
तिके रणथंभ  प्रतिष्ठहि काजि। 
बुलायथ लगे मुनि घधर्म-जिहाज 0४७८७ 
हुते गुर दक्षिण देस विसाल। 
पुन्या घरमें सुष सी गुनपाल ७ 
दयो तिनु फागद  श्रावन काज । 
सिताव पधारहु है मुनिराज ॥५७शा 
सहूरत वांचि दियो यह जाव। 
गिणेी मति ढील चलेब सिताव 0 
हुवी रवि अस्त भई जब राति। 
गये रणाथभ सुनो परभाति 'ए८०्७ 
सिले तेंह राव हमीर निरिद' । 
सही धघनि घनि हुवो सु मुनिद 0 

४७५ ' १ वह । 

४७६ * ९ पहल। 


भण ९२ & प्रमचद । 
भ८१ : १ नररिद | 


७४ ] 
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भये वहू पमं जे जेति रावें। 
भयो सु भलो जस प्न्य प्रभाव ॥५८१॥ 


पुनः अन्योक्त) कृककुद असनाय सेैं, भद्ठवारक जिराचद । 


दोहा * 
चे५३ . 


दोहा हर 


कछुपक तिनहू को सुजस, सुनिए भवि ग्रुरा वृद ॥५८२॥ 


यनप सत्र महाजन श्राय, गढ़ चीतोड* सु गये लिचाय । 
जहा धर्म घर फुनि वृुधिवंत, सांगो राणों राज करत एध्च८३) 
तहा चौधरी हो जिणदास, सागो तेजो द्वे सुत जास। 
साह गोत फुनि बोह” घनवान, तिन को राषत हे सच सांन ह५८४७ 
सागे इक दिन विनती करी, करहुँ प्रतिष्टा मुनि गुन-भरी। 
मुनि श्राग्षप साफिक घन लाय, सब सामिग्री" दई सगाय 0५८५७ 
तव भ्रति हरष मांनि घुनिराज, करने लगे प्रतिष्ठा काज। 
दिवस कितेक करत जब भये, मुनि तौ तन तजि स्वर्गनि गये ॥५८६॥ 
तिनक सिध्य पाट के जोग्य, हुतो न कोई महा मनोग्य। 
भ्रायो हुतो प्रतिष्ठा जानि, इक सुरजन पांड्यो' गुनर्षोनि ७५८७७ 
ताके सगि तियथा हू हुती, ग्रुन लांवन्य' करि श्रति सोभती। 
तिनतें सवे महाजन शझ्राय, विनती करी होहू घुनिराय "४८८७ 


इंह स्वरजन श्रावक तने, हुतो देवि कौ इश्ठ। 
ताते याकों मांनते। पडितजन हू. सिष्ठ 0५८९७ 


चौपई : सव मिलि ताहि भटारक करथ्ौ, प्रभाचंद्र नाम यह धरयो। 


श्रघ-तम-हरन॑ उयो मनु सुर, वढ्यौ प्रताप से भरपुर ॥५६०॥ 
तिया हुती तिह भ्रजिकाकरी, “करी प्रतिष्ठा तिनु ग्रुव भरी१”। 
प्रभाचद्र मुनि कहीं प्रकार, काहू दिसि कों कियो विहार ४५६१ 


छु'द पद्धरी : दिल्‍ली फे पति पेरोजसाहि, 





पद १ पअ्न्योक्ति।._ पर 
शपरे 
प्रपो् 
शफ 
प्र 
प्ष्प 
५६१ 


चांदा ग्रूजर परघांन ताहि। 


१ । 
१ इनपे । २ चीतोौड । 

१ बहू । 

१ सामग्री । 

१ सुरजन पांडे । 

१० लावनि। 

१ 'सोभित धर्म ध्यान गरुन भरी ॥ 
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दोऊ भद्या पापड़ोवाल, 
तिनके चित इक उपजी रसाल शशश९्र। 
कीजे इक' सुभ कारिज ज्ु कोय, 

दे श्रादि प्रतिष्ठा सुजस होय। 

यूह करि विचार" इक नर बुलाय, 
समुहरतः इक सुद्ध भलो कढाय ए५६९३॥ 
भट्टारक श्रीमत प्रभाचंद्र, 
पठयो वसीठ तिन पे अ्रमंद। 
सुनि पासि जाय विनती करीोस, “ 
चलि करहु प्रतिष्ठा है मुनीस 0५६४७ 
दिनकौ चताय दीन्‍न्हों प्रमांख, 
सवही सुनि लीनी मुनि सु्जारण । 

दित बीते वहु फुनि रहयो एक, ' 
सुनि ते नर विनति करी प्रतेक 0५६५७ 
मुनिराज श्रतं म्ुहि सीष देह, 
दिन रहयो ऐक नांही संदेहु। 

कव चलि पहुचे वह ठाम हांन, 

ताते दीजे मुहि सोीष दांन ५९६ 
भुनि कही अ्रहो त्तर रहहु सोय, 

देषहु परभाति सु कहां होय। 
सोवत नर जब वह वढ्चौ प्रात, 

लषि दिल्ली श्रचिरण भयो गात ४५९७ 
मुनत्ति कही जाहु दिल्ली समकार, 
साम्हे प्रधघांन ल्यावे श्रवार। 

नर श्रायहूँ हूँ भायन  निकट्ठ, 

सत्॒ कही भयो श्रचिरज प्रगट्ट 0५९८७ 
गज हय रथ" पुनि* सुषपाल साजि, 

सव॒ श्राये सांम्हे लेन काजि। 


५६३ : १ यक। २ उपाय। ३ भहरत । 
५६६९ १ फुनि। २ रभ। 
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वाजे वजाय नौवति निसांन, 
विधि भली मिले सुनि सों सुजांन ॥५६९॥ 
सुनि नगन पयादे चलन लाग, 
सव करो शभ्ररज मिलि हे सभाग। 
चढि लेहु” पालिकी मुनि महांन, 
यामें. हमरो अश्रति चढ़े सांन ए६००४ 
कहि मुनि हठते चढि श्रहों साहु, 
या विधि को तुस फीज्यो निवाहु। 
उढठि चले पालिकी' साथि सर्वे, 
जेनी फुनि* पुरजन त्यागि गये ॥६०१४ 
प्रावत पुर में सनिधरि विषाद, 
राघो चेतन श्रति किय बवबाद। 
पालिकी बंद करि दी लवार, 
दीन्ही चलाय मुनि विन कहार ४६०२७ 
इन आदि वाद कीन्हे श्रनेक, 
मुनि जीति सर्व राषो सु टेक। 
इफ दिनि राधो चेतन सु चाहि, 
नर पत्यो वृभन म्ुनिनु पाहि ४६०३४ 
मावस दिनि मुनि तिह ठान देषि, 
सिष्यनु ते बृभी तिथि विसेषि। 
सिष्यनूु मिलि प्ुरन्नया कहीस, 
यह श्ररज दिलीपति पे दईस ॥६०४७ 
है श्राजु श्रमावत्री श्रहो साहि, 
चुनु॒पुन्यों भूठी कही काहि। 
पतिसाहि पिनाई बवुक्कति तिथ्यि", 
मुनि भाषी पृन्यों श्राजि सत्ति ६०२७ 


१ * चढ़ि येहू । 


६०० 


६०१ ; १ पालकी । 


घ६०्श 


8 ० नल मनन 
46 7०?एॉ४- धा25 भी। ४/०9।5--० ८४ [07++0/ 


२ फिरि। 


“वीदणशी ने पीर लिताई । 


बुद्धि-विलास [ ७७ 


देवी पद्मावति' को शभ्रराषि, 
बविनती करि संध्या समे साधि। 
दीन्हों उगाय नभ सांकि चंद, 
प्रगटयौ पुर से जस श्रति अमंद ॥६०६॥ 
वा दितरु मिलि भाषी श्रहों साहि, 
दादस कोसनि परकास याहि। 
तव सांड' दोड़ाये श्रनेक, 
सुनि मुनि दिय बांधि सु जाल ऐक ॥६०७॥ 
वे दोड़े कोस वहोत राति, 
चारह ही में ऊग्योौ प्रभाति। 
या विधि लषि साहि सुनिरद पासि, 

. श्राये नमि कीन्‍्ही श्ररज दासि ॥६०८७ 
यह कारण श्रव कहिये सुनीस, 
सुनि कही घाद जांनहु महीस। 
ताहू समये वादीतु श्राय, 
मंत्रति ते फसडल सद भराय 0६०९४ 
दे फही शभ्रहों पतिसाहि ऐहु, 
कसडल सद भरथौ विना संदेहु। 
सुनि लषि वासें किय पुष्प श्रांति, 
दीन्ही. उधाड़ि कमडल महांनि 0६१०७ 
अ्रति प्रस्त* भयो पेरोजसाहि, 
मुषते मुनि घनि-धनि कही चाहि। 
यह कथा सुनी सब राजलोक, 
कीन्हों निदांन सव ही सु थोक ४६११४ - 
दरसन विनि भोजन हम करें न, 
या विधि भाषे वेगमनु बेन। 


६०६ : १ पदमावति । 
६०७ ; १ सोडे 


७55९॥३४९१ ०ा ०७ एशा€३ 0३८८, 
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तव साहि चुलाये प्र प्रधान, 
भाषी ले आझाहु सुनी महान ॥६१२॥ 
दरसन वेगम जब करें झ्राव, 
तब ही वुनको मिठिहे! श्रत्ताप। 
मिलि भाषी सुनि त्ते सचनि साह, 
तुम दरप्त वेमसनि के सु चाह ॥६१३७ 
तातें हमरी विनती सु ऐहु, 
करें के लेंगोट दरसन सु देहु। 
मुनि कही सुनो तुम सकल साह, 
चलिजें यह जग मांकि' [राह ॥६१४॥ 
साहन समिलि सव सोगंद करीस, 
जुत वस्र मानिहें हम मुनीस। 
तब ते यह राह चली विसेस, 
फछु वल वीरज प्राक्रम घटेस ॥६१५४ 


छुप्प :.. दिल्ली के पतिसाहि भये, पेरोजसाहि जब। 
ज्ञादौसाह'  प्रधांन भटारक प्रभाचंद्र तव॥। 
ग्राए दिल्ली मांशझि वाद जीते विद्यावर!। 
साहि रीक्ति के कही करे दरसन अंतहपुर ४ 
तिह समे लॉगोट लिवाय फुनि चांद विनती उच्चरी। 
सांनि हैं जदी जुत वस्र हम सब, आवग सोयद करी ४६१६॥ 


अरिल : याही गछमें भट्टारक्क जब वहु भये, 
वरष कितेक वितीते गछ निकसे नये। 
तिनमें चलन बचन को भेद न जानियों, 
निकसन की विधि लषी लियी सो सांनियों ॥६१७॥ 
संबत तेरह से पिचिहृतरधो जानिये, 
भये भटारक प्रभाचद्र गुनषांनि दें। 





६१३ १ १ मिठ॒हँ । 
६१६ ॥ १ चांदोसाह। ३२% बिध्लानर । 
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तिनकौ श्राचारिज इँक हो गुजरात में, 

तहां सवे पंचनि मिलि ठांनी वात में ६१८७ 
कीजे ऐक प्रतिष्ठा तो सुभ काज हूं, 

करन लगे विधिवत सव ताकौ साज वे । 
भट्दारक्क चुलवाये सो पहुचे नहीं, 

तवे सर्वे पंचनि मिलि यह ठांनी सही ४६१९७ 
सरि मंत्र वाही श्राचारिज कों दिंयो। 

पदमनंदि भट्टारक नांम सु यह कियो। 
ताक पादि सकलकीरति मुनिवर भये, 

तिन समोधि गुंजरात देख झपने किये १६२०७ 


चोपई ८ ग्यांनभुषण ताकौ सिषि" ऐक, दूजो ग्यांनकीत्ति सु विवेक । 


दोहा ई 


६२० : 
६२१: 
९१९ : 


दोऊ मिलि के श्राधों श्राधि, गछ में लिये महाजन साथि ॥६२१७ 
सव॒ गुजरात वहुरि मालवे, फुनि मेवाड़ माहि तिलुनवे । 
दिगंवरी इनकी अ्सनाय, सो विधि अ्रवलों चाली जाय ह६२२७ 


. 


पंद्रह से इकहेतरे, निकस्यों गछ ग्वालेर। 
सिप्यि झुनी जिणचंद को, सिघकीत्ति गुरमेर 0६२३॥ - 


ग्रथ मंडलाचाय उत्तपत्ति वर्नन 


पंद्रल सु चहैतरे, गछ थाप्यौ नागोर। 
रत्नकीत्ति यह नांम भनि, निज वलवुधि फे जोर ॥६२४७ 
भट्टाकक न कहावई, मंडलाचार्य फहाय। 
तिनकी वा दिसि मांहि वहु, फंलि गई श्रमनाय 0६२५४ 
फुनि सतरासे सत्तरे, थप्पो पाद प्रजमेर*। 
संडलाचारिज दूसरो, तामें नांही फेर 0६२६७ 
इनहों गछ से नीकंस्थो, नूतन तेरह पंथ। 
सोलह-से-तीयासिये, सो सब जग जानंत ७६२७७ 


स्‍ई $ +७- है दा 


कल 
) 


१ यहे । 
१ सिष्य । 
१ झजसेरि | 
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ऐती विधि इनहू त्तजी, गुर नमियों जग सार। 
केसरि जिन-पद चरचियवो, पुष्प चढावन चार ह६२९८७ 
भोजन तनक चढात नहिं, सबरो” कहि त्यागंत। 
दीपग की ठोहर सव्वे, रंगि के गिरी घरंत ॥६२९॥ 
न्हावन करत न घचिव कौ, इन है श्रादि कितेक। 
भली तजी षोटी गहीं, तेको कहै प्रत्तेक ॥६३०॥ 
तिनके गुर नाहीं कहूँ, जती न पडित कोय। 
वही प्रतिष्ठा आदि की, प्रतिमा पुजत लोय ॥६३१॥ 
वही प्रतिमा ग्रथ ये, तिन में वचन फिराय। 
ठानि और को झौर ही, दीनों पंथ चलाय ॥६३२७ 
फिरि" यक निकस्यो पंथ गझ्रव, है सिरोंज की वोर । 
त्तारण पंडित ने कियो, श्राप श्रकलि के जोर 0६३३७ 
देस मालवा भद्धि तिन?, नयो देहुरों ठानि। 
प्रतिम. प्धरावत नहीं, पुस्तम पुजत जांनि ॥६३४॥ 
असे निकसे मत वहुत मन-सद घरि विवरीति। 
यह पच्म कलि काल की, फेलि गई जग रीति ॥६३५॥ 
परि जे श्रव संसार सैं, जपत मन्न नौंकार। 
तिनते बहसि न ठांनि हैं, रे भवि सो मतसार 0६३६७ 


भ्रथ परिपाटी भट्दारकांनि की चनेन 


दोह'' : श्रव परिपादी हू कछुक, सुनि जु भये जगचद। 
महावीर प्रभ्ु॒ आदि मुनि, भद्वारक ग्रुखयू द ७६३७७ 


नौपई : भरी प्रभु वर्धभान जिनराय, ते तो सुक्ति पहुचे जाय। 
तिनके पीछे केवल-नयांन, वासठि वरष रहो परमांत ४६३८७ 
तामेँ गोतमस गराघर भये, वहुरि धरमाचारिज ठये। 


तीजे जेब वरिषक-फुमार, ऐ तदभव पहुचे सिव द्वार 0६३९७ 


व अमर मदर लक मी 
६३३ : ९ फुनि। 
६३४ : ९१ तिनु । 

६३७ ६: & एराश्शाह । 
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वर्ष" ऐक-सौ ग्यारह शअ्रग, चौदह पूरच जुत सु अभंग। 
तिनमे विष्णु सुनी नदि मित्र, श्रपराजित मुनि भये पविन्न ॥६४०॥ 
गोवरधन भ्रर भद्र सुवाहु, ऐही पांच भये सुनिनाहु। 
वर्ष ऐक-सौ अ्रसी' जानि, ताके ऊपरि तीन वर्षानि ४६४१७ 
ग्यारह अश्रग दस प्रवधारी, भये सुन्ती ग्यारह श्रविकारी। 
प्रथम विसाषाचारिज जानों, वहुरि पोष्टिलाचारिज सांनों १६४२७ 
भये पषिन्रियाचारिज मुती, जय फुनि नागसेनि सुनि ग्रुनी। 
सिद्धारथ प्रितषेनि घुनिद, विजय वुद्धि सांन ग्रुनवृ द ७६४३७ 
गंगधरं-सेनि सुनिराय, ऐ सब ग्यारह भये सुभाय। 
वर्ष दोयसे ऊपरि वोस, ग्यारह अंग धरें सुनि ईस ॥६४४७ 
नक्षित्राचारिज जयपाल, पांडु वहुरि श्र वसेन विसाल। 
कंसाचारिज हैं गुनषांनि, ए पांचों ही जग सुषदानि 0६४५७ 
वर्ष एक सौ बवहुरि श्रठारा, एक श्रंग इनहूं ने धारा। 
सुभद्र यसोभद्र सुनिराज, भद्रवाहु जग के सिरताज हद४६७ 
लोहाचारिज लौ श्रंग जानें, छुप्ते-तियासी वर्ष वषानें। 
वहुरि अंग जब विछति जांनी, तव उपजे मसुनिवर श्रुत-ग्यानी "६४७७ 


श्रथ पट्टावली बर्नेन 
दोहा * दिग्गवर पद्ठावली, श्रव सव सुनि हित ठांनि। 


थै 


भद्रवाहूु यबके अंगधर, तिनंही ते ले जांनि ॥६४८७ 


चोौपई भरी गुरु भद्रवाहु सुनि भयो, संवत च्यारि तर पट लयो। 
तिनक॑ पट्टि भये ग्रुनषांनि, संवत छुब्वीसा के आंनि ॥६४६७ 
गुप्तमुप्त आचारिज एक, नांस तोन तिन लहे प्रतेक। 
दुतिय नांम श्रहेंदवलि लह्यौ, त्रतिय विसाषाचारिज कह्मौं ॥६५०॥ 
तिनके॑ पटि' भटारक भये, जहां-जहां जे-जे निरमये। 
साधनदि छंव्वीसें* साल, भये वहुरि जिशचंद विसाल ॥६५१४७ 


६४० - २ बरव 
६४१ . १ भस्सी । 
६४१ : १ पाटि। २ छतम्रीसे । 


परे | 


कवित्ति : 


दोहा ०; 


चौप# 


६५०२ 


एशरे 


६५५ 
६२६ 
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ग्रणचासे भये कुंदकुंद फुनि उम्ा-स्वासि, 

लोहाचार्य॑ जसकीत्ति यसोनंदि' जये हैं। 
देवनदि पृज्यपाद गुश्नदि बजुनवि, 

है कुमारनदि लोकचंद जग छगमे हैं॥ 
प्रभाचंद्र नेमिचंद्र भांतुनंदि हरिनदि, 

वसुनदि वीरनदि तिन्हें हम नये हैं। 
रतनकीरति मांखनंदि मेघचद्र. फुनि, 

सातिकीत्त मेरकीत्ति* ए छवीस भये हैं ७६४२७ 


भंदिलापुर दक्षिण दिसा, पट्ट  भये छत्वीस। 
वहुरि सुनहु' जे जे भये, जिहठां मुनि-गन ईस ४६५३७ 
छसे-तियासी साल त्ते, पट चेंठे मुनिराज। 
भट्टारक-पद पाय करि, भये सुघर्स जिहाज "६४४७ 


महीकीत्त विव्युनंदि भुषण श्री सिरीचद, 

नदिकीति फुनि देस भूषण से मानिऐे। 
प्रततकीरति घर्मंददि वीरचद भये, 

रामचद्र रॉमकीत्ति पभ्रभेचदच जानिए ५ 
नेरचंद्र नागचद्र घहुरि नयण्नदि, 

हरिचद्र महीचद्र माघचद्र. दानिऐ। 
ए श्रढारा पट” भये नगरी उजेनि सांहि, 

नमत वषतरांस तिनन्‍्हें उर गआनिऐ ए६४५५७ 


संचत इक सहश्र तेईप, लक्ष्मी ससि गुणनदि सुनीस। 
गुणचद लोकचद घमुनि' वऐ, -ऐ पट च्यारि चंदेरी भये ॥६५६॥ 
सवत ऐक हजार गुप्यासी, फे श्रुतकीरति हैं गुणरासी। 
भावचद्र महिचद्र वषानों, -.ऐ- पट तीन मभेलसे जानो एदश७७ 


१ यसोनद । २ मेराकोत्ति । 
१ सुनो । 
१ पाठ १ 
३२ छुत्तु । 


दोहा . 


कृक्ति । 


दोहा 


प्र 


९१ : 
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ग्यारह, से चालीस के, साल' भये अश्रभिराम। 
कूडलपुर से ऐक पट, साधचद्र तसु नांव ॥६५८॥ 


ग्यारह से चालीस परि, च्यारि साल ले जांनि। 
तव ते भये मुनीस जे, तिनकों सुनि दे कांनि ॥६५६॥ 


वृषभनंदि सिवनंदि विश्वचंद्र. सिहनंदि, 

भावनंदि. देवनदि महा मुनिराज है। 
विद्यांद्र स्रचंद्र माघनदि ग्यानकीत्ति 

गंगकीत्ति सिघकीत्ति धर्म [के] जिहाज हैं 
हाडोती के देस मांहि वार नगरी है तामे, 

वारापट भये ये सकल सिरताज है। 
कर जोरि तिनकोँ नमत है वषतरांम, 

गुरति को सेरी भव-भव तनी लाज है ॥६६०४७ 
ग्यारहसे लव-निवे तप सालि हेमक्रीत्ति, 

सुन्दरकीरति नेसिचंद श्रभिरांम है। 
नाभिकीत्ति वहुरि नरिद्रकोत्ति सिरोचंद, 

पद्मनंदि वद्धमांन भले गुन धांम हैंए 
अ्रकलकचद्र श्रौ ललितकीत्ति केसोचंद्र, 

चार शअ्रभे वसंतकीरति तीनों नांम हैं। 
दुरग चीतोड' मांहि पद भए चौदह ऐ, 

तिनकों वषतरांम करत प्रनांम है 0६६१४ 


वारह से-छयासठे साल पट प्रष्याति कीरति पाणे। 
सांतिकीत्ति फुनि धर्मचंद्र सुनि रत्नकीत्ति जस छायो ॥ 
प्रभावद्र लॉ भ्ये पांच पट ए श्रजमेरि वताये। 
पद्मनदि सुभचंद दोय सुनि दिल्‍ली मैं पट पाये ६६२७ 


पट्ट एक ग्वालिर सेैं, भऐ सुती जिरशचंद। 
पद्रह-से-सतवोत्तर, मनहु ' उये  निसि चंद ध६६३॥ 


१ सालि। 
१ चीतीड । 


पड] 


अरसरिल + 


सोरठा + 


अरिल : 


दोहा :/ 
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पद्रह-से-इकहैतरे, . प्रभाचंद्र यह नाप। 
वहुरि भये चोतोड" में, सकल गुननि के घाम ॥६६४ 


पद्रह-से-इकश्रस्सी धर्म सु चद है, 

ललितकीत्ति फुनि चद्रकीत्ति सु श्रमद है । 
भट्टारक वेवेंद्रकीत्ति मुनि च्यारि ऐ, 

भऐ चाहढ्स में भविजन उर धारिऐ ॥६६५॥ 


नरेंद्रकीरति नांम, पट इक साणगानेरि सें। 
भये महागुन-धांमस, सोलह से इक्याणवे ४६६६७ 


सश्रह-सं-चाईस तरे जो साल है, 

सुरंद्रकीरति भये सु तिन के पटि लहै' । 
जगतकीत्ति देवेद्रकीति गुनलीन है, 

ग्रवावति सें भये भटारक तीन है ॥६६७॥ 


इक पट बिल्ली फुनि हुवो, भहेद्रकौरति नांस। 
सत्रह-से परि-वाणवे, लह्यो पाट गुनधांम (अभिराम ' )॥६६८७ 


चौपई * पट्ट दोय पाये घुनिराय, नगर सवाइ जेपुर श्राय। 


हक खेमेद्रकोत्ति गुतपाल, श्रठारह-से-पद्रह” के साल ॥६६६॥ 
तिनके पटि राजे वुधिवांन, सुरेद्रकीरति तम हर भान। 
साल श्रठारह-सै-लेईस, भये. भटारक महा मुनीस ॥दछगा 


दोहा: भव्रवाहु मुनि श्रादि है), भट्टारक गुत षानि। 
सुरेंद्रगीरति लौंँ भये, पद श्रख्याणवें जानि ६७१७ 
प्रेसे यह पट्टावली, ग्रथनि के श्रनुसारि। 
कछु पोथिनु को देषि करि', चरनन कियो विचारि ॥६७श। 
हर्ट रे बौतौड। 


६६७ :£ १ पटि हा लहेँ । 


प्ष््फ 
५६६ 
६७१ 
७२ 


१ श्मिरास ज्ञाइश्ाह । 
१ ठारह-से-पद्रह । 
१द। 

, ९ के। 


अरिल ... फुनि यह आ्रगम क्यों सु भवि सुनियों सव, 
सवत श्रदारहसे वीतेंगे जब१। 
तापे वरष कितेक गये इस भास ही, 
दक्षिण दिसि मे वंध्याचल में गिर पास ही 0६७४७ 
दोहा: पुस्कल नगर विषेसु हू, वीरचंद मुतिनाथ। 
गछ पडिकमणश श्रर क्रिया, न्‍्यारी करिहे भाथ 0६७५७ 
भील संघ उतपति करे, नये ठांनि वहु वाक्य । 
ग्याना 'वरदी कर्म को, लहि करि के परियषाक" ए६७६७ 
वहु विधि करि जिन मत जु है, श्रव तिह तरयों' निपात । 
करिसी फुनि मुनि कोन हे, जो मेटे मिथ्यात ॥६७७॥ 
फहु जिन सग॒ विधि श्रौर ही, चल्यों जाय इस धर्म । 
ज्यों त्यों सुख दुष भृंजि कौ, करि करि के बहु कर्म 0६७८७ 
श्राव पंचम काल को, शत जबें इक कोय। 
मल गुशानि कों धारि फं, वीरांगज मुनि होय ॥६७९॥ 
अ्रलप पढ्यो है सासतर, तोह जेनि प्रकास। 
करिहे वहुरि मिथ्यात को, करिसी वहे विनास ध६८०७ 
भव्रवाहु को चरित लषि, वरन्यों है या मांहि। 
भविजन लषि मसोकों कहछू, दोस दीजियो नांहि ७६८१७ 
अ्रथ आवक की उत्तपति वर्नेन 
दोहा ः अश्रव उतपति श्रावकनु के, षांप गोत की जेम। 
भई सु पोथिनु देषि करि, वरनत है कवि तेम "६८२७ 
६७३ ; १ उन ॥ 


६ृछ४ १ १ ६० देति ८७ यर्नन 0०६॥॥ 8 १ _ २ स्व । 
१ शाना। २ परपाक। 


६७६ 
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गादि श्री सहावीर की, बेंठत श्राये संत। 
तिनकों चन' समर मांनिके, पुजहु सकल महत ४६७३४ 


इति पट्टावली पूंण ॥ श्रथ श्रागम फंथन वर्नेन  ॥। 


हे १०0८ ॥॥ & ' 


६७७ : १ तण। 
६८२ : १ पग्रथ उतपति श्रावग की बनने । 


८४६ ] 


च।पई : 


६5७ 


६६१ | १ मेयाडा राया सूचा भाती । 


बुद्धि-विलास 


श्राग तो श्रावक से, ऐकमेक ही होत। 

लगे चलन विपरीति तब, थरपे षांव रु गोत ॥६८३॥ 

थपी वहैतरि षांप ऐ, गाम सगर ऊके नांम। 

जसे पोथिनु में लपी, सो वरनी श्रभिराम ॥इ्था। 

पांप व्नन 

गोला 'पूरव गोला राडा, कह लवेचू गोल सिधाड़ा। 
षडेलवाल महाजन सोहे, जेसवाल जग में श्रव जोहे॥६८५॥ 
वधेरवाल सु श्रग्गरवाला, सहिलवाल जिन धर्म सम्हाला। 
सात पाप पुरवार कहाये, तिनके तुमको नांम सुनावे ॥६८६॥ 
प्रठसध्षा फुनि है चोतप्षा, सेहसरडा फुनि हे दोसष्पा। 
सोरठिया श्रर गांगड जांनों, पद्मावत्या' सप्तमा मांनौ प६८७॥ 
फुनि दूसर श्ररु वरहासेरी, पषंथड़वाल गहोई लेखी। 
इकईसवा जु जाएि सचाणा, वहुरि श्रजोध्यापुरी वपाणा प्रदप्पा। 
गोरावाड वहुरि फठनेरा, वीडलसानी मसरा हेरा। 
घकफडा ग़ूनरवाली वाल, माणडा* सव मांहि विसाल ॥६८६९॥ 
वेरवडा फुनि पल्लीवाल, गंगरिक ए वत्तीस सम्हाल। 
तीन षाप के हैं है नाम, तेह तू सुनि ले प्रभिराम हद&णा 
सेहरिया निगमां ग्रुजराती, मेवाडा रा-सूयचा-भाती' । 
परवा पंडावता हु वाजे, ऐ तीनों षटनांम विराजें ॥६६१॥ 
नागद्रहा श्रर नरस्पयं घोड़ा, वयानश्ना फुनि है चीतोडा। 
है हरधरा और सीदरा, कुलया श्रावक अरहू चरा हह्ध्शा। 
दहवड़ राय फडावरंग घोरा, चतुरथ श्रावक है श्रति भोरा। 
परम आवक है सुभकारी, ऐ भ्रठतालीसों अ्रविकारी ॥६६३॥ 
चचल चल गोरा गुणवान, फकरमणोत श्रीमाल सुजांन । 
फुनि ऐ श्रावक पांच कहावे, है चिडुकरा विवोरा भाव ॥६६४॥ 
सद वेवावली ग़ुरा जांनों, कमटी झागे श्रावक प्रांनों। 
नुतवा आवक सब सन भाये, ठुला सिरो श्रीमाल' कहाऐ ॥६९५॥ 


$ 


१ पदमावत्या । क्‍ 


चेपहे ८ 


६६७ : 
ध्ध्द 
एक , 
५0 ; 
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इक कचगार दुतिय हय गार, अ्तिय ब्राह्मण फुनि लो गार। 
द्रावड नल या पत्र सिषवाल, काकलवाड़ जेन सगवाल ॥६६६९॥ 
श्रवण पगाहूं सड़पिन्रिया, वोसवाल श्रर बुढ्ढोलिया' । 
ऐ सब पांप बहैतरि भई, वारह पश्लौर सुनो यन मई ॥६९७७॥ 
कंधघड़ जनड़ा फोरडवाल, पडहुता. श्ररु मेड्तवाल' ॥ 
है श्रहिद्धन्त वहुरि दोहला, हरसूरा सुड़ीड़हा भला 0६६८७ 
गोतवंसी बल री ग्रुल कहे, पीहकरवाल सु वारा भये। 
पांप वहैतरि तो वे फही, ऐ मिलि सत चोरासी भई ४६६६७ 
पोथी पांच सात को देष', करि विचार यह कीनों लेप" । 
यार भृत्यों चृकयों होपष, ताहि सुधारि लेहु भवि लोय ७७००ण 
इनही में जो षंडेलवाल, तिनसे निकसे गोत रसाल। 
चोौरासी है तिनके नांस, सो विधिवत कफहियत सुषधांध 0७०१७ 


ग्रथ पंडेलवाल उतपति वर्नेन 
भी प्रभु महावीर जिनराय, तिनहि नर्मों भवि सन बच काय। 
पीछे भये कितेक सुनिद, तिनसें. यसोभद्र ग्रुखबरिद 0७०२७ 
एक अंग धारक यह घुनी, यनकहु चाते असे सुती। 
नगर पंडेला यक झभिराम, श्रपति तसु पडेल गिर नाम ॥७०३॥ 
वँंस सोम कुल है चौहांन, सोभित तासु तेज जिम" भांत्र 
तहां मुनीत्वर गये किसेक, विप्रनु ते किय वाद श्रनेक 0७०४७ 
जीते वाद रहे घुनि जहां, विप्रनु कोप कियो तव तहां। 
पुरमें भमलवाई फौ रोग, उपज्यों काहु पाप संजोग शछ७०ध॥ 
छोजन लगे वहुत नर नारि, प्रोहित दिप्रनु तवे विचारि। 
जग्य सथाप्पों जब नरमसेद, तामे होमें मुनि पढि चेद 0७०६७ 
तबते दिया प्धिक ऊपनी, मरन लगी पिरजा पुर तनी। 
फुनि सब देस मांहि विन नीति, प्रगट्यों रोग महा विपरीत 0७०७७ 


है पटरेलिया । 

६ मेरतदास ६ 

१ ऐपि। ४ छेधि। 
१ फिमि। 
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तवे उपद्रव लषि पुर मांहि, भर नारी सबही निकसाहि । 
नगरि नजीक गुढे करवाय, बसे तहां सब पुर के श्राय ॥७०८॥ 
जैसे होसे सुनि मुनिराय, यसोभद्र तव कियो उपाय। 
सिष्य' जिनसेनि हुतों मुनि साहु, ताकों कही षडेले जाहु 0७०६७ 
थापो श्री जिन-धर्म प्रवीन, जैसे चलि श्रायो प्राचीन। 
काहू भाति संक मति करो, प्रश्न की नाम हिये मधि" घरों 0७१०७ 
तव जिनसेन' घडेले झ्राय, श्रावक श्रेष्टी लये बुलाय। 
तिनकी जुदों वबसायो गुढो, सव कौं कही नांस जिन पढ़ो 0७११७ 
देव्य अराधी चअक्रेस्वरी, ताकों मुनि यह श्राग्या करी। 
सव जनिनु की रक्षा' करो, रोग व्याधि इनकौ सव हरो 0७१२७ 
देवी मुनि की श्राग्या पाय, जनिनु को दुष दयो सिटाय। 
तव सुषी सब श्रावक भये, समाचार नपह्‌ पे गये 0७१३७ 
सनि श्रायो षंडेल-गिर भुप, वदे सुनि के चरन श्रनुप | 
विनती करी अ्हो घछुनिराज, तुम हो नर भव जलधि जिहाज 0७१४७ 
कोंत पाप पिरजा -छीजंत, सो मसोकों कहिए विरत्तत। 


- छीजत भये वरष दस दोय, काह भाति साति नहिं होय ॥७१४॥ 


तव सुनि भाषी भ्रहों महीस, जिनसत धारी महा सुनीस। 
तप करते था नगर ढिगारि, विप्रतु होमे जग्य मझारि 0७१६४ 
घोर पाप उपज्यौ पुर मांहि, ताते सब नर नारि छिजांहि। 
यह चिरतांत सुण्योँ नृप सववे, दुषी भयो सन सें श्रति तवें' 0७१७ 
विप्रनु ते मृपति अ्रनषांहि, क्रोध करन लागे सन माहि। 
तव सुति कही श्रहो नर ईस, सोच फिकर सति करहु नरीस ॥७९१८॥ 
विप्र प्रोहिततु सांमिल होय, तुम्त ते तो यह राषी गोय। 
कियो जग्य होमें मुनि घने, ताते तुम्हें दोष नहिं बने 0७१९ 
तथ नृप कहो श्रहों रिघराय, दोष सिटे सो कहो उपाय । 
प्रौरनि ते यह मिदे ने पाप, तुमही मेटों जग सताप ॥छरगा 


७०६ रोरै सिधवि ॥ है 


७१० र मध्य । 
७११ : १ जिनसेनि । 
७१२ ; १ / रदया । 
७१७ : ९ जब । 
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आाचारिज वोले नृप श्रहो, श्री जिनधर्म सर्म तुम गहो। 
कौर सर्वे त्यागी मत जाल, तो बचाव हू है ततकाल ४७२१७ 
भूषति हाथ जोरि सिर नाय, सर्वे कवूली सव वच काय। 
तवते चौकी दे ईश्वरी, व्याधि सव्वे पुरजन को हरो ॥७२२॥ 
पिरजा सुृथी भई सव जांनि, भुपति हरब श्रघिक सन सानि । 
वोले तुमहि धन्य मुनि नाथ, जग बूड़त राष्यों गहि हाथ 0७२३७ 
ग्रवजो आरग्या ह्वँ सो कर, तुम प्रसाद हम भव दधि तर। 
मुनि भाषी करिऐ नृप सार, श्रावग के बृत अ्रगीकार ॥७२४॥ 
जगते माहि हैं जन वहु रूप, तिनमे होहु महाजन भूष। 
श्रोर प्रांम हूं ते नर-तारि, श्राऐ तिन्‍्हें वुलाय विचारि 0७२५७ 
सवकी षांपय सु पंडेलवाल, ठहराई समेति सभुपाल। 
श्रेसे सुनि इछ के जोरि, सव्कों श्रावग किये बहोरि ॥७२६७ 


दोहा : जे आऐ जिह गाम ते, ताही नांव सुगोत। 
ठेहराऐ फुनि वंस छुल, पुरव किए उदोत 0७२७७ 
नाम वस के जो हुते, श्रागे ही प्राचीन । 
सोम-हरी इष्वाक कुरु, फुनि सो रई प्रवीन 0७२८७ 
तामें सोम स्‌ बंस से, गोत तीन चालीस। 
भये रहे कुल श्रादिकेि, देवी नई थपीस "७२६४ 
प्रथभहि भाई भूप जुत, चोौदह जांनि सुवुद्ध । 
ते जिनसेनि समोधि के, कीन्‍्हे श्रावग सुद्ध ७७३० 
वस सोस चोहान कुल, गोत गांस के नांभ। 
जहां जहा जो वसत हो, सो दीन्‍न्हों श्रभिराम 0७३१४ 
कुलदेवी चक्रस्वरी, तिनकी दई सथापि। 


सो पूरे मन कासना, विघन न होय कदापि 0७३२७ 


छुद छप्प!: गोतसाहु॒ किय भूप षड़ेवा के जो नायक। 
गांव भावसा तरों भावता गोत सू लायक ॥ 
जल वाणी शधुलरणां पापड़ीवाल चताये। 
दरडोध्या श्ररडक्या गांसम के नाम कहाऐ ॥ 


ते३े 5 ६ “ छप्पे ७५५ ४ 


६० |] चुद्धि-विलास 


पीतल्‍या पहाड्या साभरचा नरपति हेला पांडिया। 
इस राजमद्र श्र छावडा चोदह गोत सुम्ाडिया ७३३७ 


सीरठा : तिनमैं बारह मांहि, बंसदेव्य कुल ऐक ही। 
भेद भाव कछु नाहि, कहि श्रायो सो जानियों ॥७३४॥ 


अरित / गोत दोय की दात भई प्रैसें नई, 
देव्य सावडा तर वहुरि, औरिल भई। 
कुल देवी संभराय साभरथा पूजही। 
वरष कितेक वदी ते इम पूर्ज सही ॥७३५॥ 


दोहा : या विधि तोयालोस मैं, चौदह कुल चौहांन । 
- भये सु भाई भृप जुत, फुनि यह सुनी सुजान 0७३६७ 
थापे हैं जिनससेनि तो, चोंदह ही कुल गोत। 
चहुरि श्रौर मुनिवर नु मिलि, थापे गोत सुपोत्त 0७७ ७७ 
घट कुल पांमेचा किये, देवी औ्लौरिल मांति। 
रारा रावत राउंका, समोघया मौंठ्या जाॉनि ७३८७ 
गोत घिलाला दोय विधि, इक कहि श्रायो सोय । 
जे सोनिल कौन सें, कुल नदिचा होय ४७३६७ 
सारठा कुल जादव में पांच, गोत नीकसे हैं ललित । 
तामें सानहूं सांच, डेइचल पू्ज बेद तो ॥७४०॥ 
वनसाला फुनि वव, भडसाली श्ररु नरपत्या। 
करत न तनक विलव, पूजत देवी रोहणी ४७४१४ 


अ्रिलि : कुल मोहिल में गोत च्यारि ही जानिकें ', 
टींग्या पूजतत देवी चावंड आनिक। 
वहुरि वाकलीवाल कासिलीवाल हैं, 
हलदा पूर्ण देवी जीरिग विसाल हैँ ७७४२७ 
दोहा: कुल गेहलौत' सुगोत त्रय, पुजत गणपति चौथि। 
है विनायवया विवला, वहुरि पोटल्या कोथि ॥७४३॥ 


छ४ड३. ३ जलिकों ।.. 
छ४३ ऐ गहलोत || 


अरस्लि : 


दोहा : 


बुद्धि-विलास [ ६१ 


पंच जु कुल पडिहार गोत देवी सुने, 

षेत्र सालिया दोसी चांवड कों मने। 
पीगोल्या कड़वा गिर नांदिल मांनिऐं, 

वड़साली पांड्या सरसलि के जानिएँ 0७४४७ 
कुलहु जील तुबर फुनि सोढा सांघला, 

इन च्यारयों कुल मांहि गोत कहिऐ भला । 
दंगड़ा अर पाटणी गिनोड़या सांषुर| ए | या, 

याही क्रम ते देव्य नांम लषिऐ भएया 0७४५७ 
सरसलि श्रंमरिग सकररिण श्ररु सभराय के, कर 

पुजन जात सु च्याह्रों गोत सुभाय के । 
राजहंस अहंकारया गोत सु दोय है, 

सरसलि सरस्वतिन मे सुकुल नहि होय है ॥७४६॥ 


कुल" इन दोन्यों गोत के, लिष्यो न देथ्यो कोय । 
तात॑ वरनन नहिं कयौ, दोस ना दीज्यों लोय ॥७४७७॥ 
सोमचंस के वरनिएें, गोत तीन चालीस । 
ग्रवः कुरुबंसो जे भये, तिनकी सुनहु कहीस ॥७छ४ं८ा 


चौपई ! कुर-वंस में श्रठरा गोत, तिनके कुल फुनि देवी होत। 


दोहा 


चोपई 


छ+१ ६: 


नांप गांम के गोत प्रमांच, सो सुनि लीजे सकल सुजान ॥छ४९॥ 
कुल नादेचा गोत सु तीन, देवी सोनिल पजहि दीन। 
छाहड़ कोकराज जुग-राज, ऐ तीनों तिनमे श्रति लाज ॥७५०॥७ 
कुल मोहिल ह्वूं गोत विसाल, सिरी मलराज लटिवाल। 
इक कुल के जानों गहलोत", तिनकौ वीरषडिया गोत 0७५१ 
ऐ तीतों श्री देव्य पुजाहि, फुनि कुलदेवड़ानि ह्नॉ माहि। 
कुल भाएयांद निगोत्या जेह, देवी हेथां पुजत तेह 0७५२७ 
फुनि को कारण पाय कं, गोत निगोत्या जांनि। 
कुलदेवी चांवंड की, तिनके है श्रति सानि 0७५३७ 


४ कुल चंदेल गोत दे सार, सुलसरथा फुनि चांदूबार। 


देवी मातरिण पूजत गुणी, तासे भेद कहूं सो सुणी ए७५४॥ 
१ गहलोत । 


दोहा: 


शोपई . 


७६१ : ६ भ्रकार! 
; १ सोगारी । 
;  जमवाद्द । 


७६३ 
७६५ 


वुद्धिविलास 


चांडूबाड़ भेद द्वे मेल, इक कुरुंचसी कुल चदेल। 
इक सोभचसः कुल चावडा, दोऊ सातरणि पूजे षडा एछ७शप्च0 
तोन गोत कुल गौड उजेरा, गोधा सरवाड्या अ्रजमेरा । 
देवी नादरितर पूज कराही, फुनि गोधा जिन साति पुजांहीं ७७५६७ 


देवी तजि जिन साति कौ, पृजन लागे जेम। 
वीतें वरष कितेक सो, भवि सुषि कारण तेस ॥७५७॥ 
नादरिग की सूरति हुति, रूपा तणी मनोग्य। 
ताहि भाजि सुचरण तरी, करि पुजी-अ्रति जोग्य 0७५८७ 
जव नादरणि करि क्रोध कछु, कीन्हों तिनकों दोस । 
तबते पूजे साति जिन, हरघो देवी को रोस ॥७५९॥ 
वारहसे शभ्रठताल के, सालि भई यह रीति। 
तवते गोधा सांति जिन, पूजत हैं करि प्रीति ७७६०७ 


तीन जॉानियाँ कुल गहलोत, पूजे पद्मावति ऐ गोत। 
पाटोघधी चोधरी सु सार, सेठी जानि दोय परकार" ॥७६१४७ 
इकतो कहि श्रायो सु सहीजे, दुतिय बस इृष्वाक कहीजे । 
सेठी गोत लोह-सिल देवी, पुजत है इह भाति सुरोवी ४७६२७ 
इक कुल कोटेचा सुरिगि-वारि, कांन्‍्हुड देवी गोत सोगाणी' । 
इक कुल ठीमर देवी लाहरि, कालागोत न हाके बाहरि ॥७६३७ 
कुरवसी ऐ गोत श्रठारा, श्रव इृष्वाक बस में ग्यारा। 
गोत भऐ कुल देव्य सुणीजे, भेदभाव तामें न करीजे 0७६४७ 
है कुल भेरढि लुह-सिल पूजे, गोत लुहाड्या लावट गुजें। 
त्रय कुल फूरण गोत कठारया, श्रौ गगवाल भांकरी भारचा ॥७६५॥ 
ऐ ठीनो पृूजत जधवाय", इक कुल नादेचा सुभ पाय। 
गोत नौपडा कहे श्रनुप,, पुजतत सस्ता देव्य स्वरूप ७७६६७ 
कुल वड़गूजर गोत सु तीन, विरल्या श्रर वावसा कुलीन। 
ए हू मानत देवी सिरी, नें बौहरा सौ तिल सुरी ४७६७॥ 





चौपई' « 


दोहा 


बुद्धि-विलास [ ६३ 


दुतिय वौहरा कुल गहलोत, और सफल जांनो वह पोत। 
कुल भाला सु गोत चरकनां, नांदिल पूजत है सुभ मनां 0७६८७ 
ए सव ग्यारह गोत सुभये, वंस इप्वाक सांहि वरनये। 
भ्रव सुनि कुल सो रई प्रसिद्ध, गोत नीसरे दस ता-मद्धि ४७६६७ 
कुल सोलंषी श्रांसिरिग देव्य, गोत श्राठ से है श्रति सेव्य । 
सोनी लौंहग्या फुनि सोहनी, भूछ पांपल्या गदहया भनी ७७७०७ 
सुपत्या सहित भये हैं सात, चहुरि पावड़चा है हे भांत*। 
इक पांवड़चया नसे सोहनी, दुतिय नर्में आंमिरिय! को गुती 0७७१७ 
कुल सुनार हे आझ्ंमिरिग नमें, वज्जहथा फुनि वज-गोत से। 
ए दस वंस सोरई कहे, है हरि-वंस साकि हु गहे ७७७२७ 
नरपोल्या' निरगंधा गोत, कुल है दहरया श्रोर नहिं होत। 
देवी नांदवि* नमरण करांहि, सुषी होत तव या जग मांहि 0७७३७ 
ऐ सब भये गोत चौरासी, देवी यनकी सकल प्रकासी। 
तव ते पुजन लगे दिहारी, सब शअवगनि प्रतंग्या धारी 0७७४७ 


लिपी सुणी जंसी प्रति भासी, लषि विधिवत मति फीज्यो हांसी । 

इन श्रावग के आपस सांहि, सगपण है फुनि पांति जिमांही 0७७५७ 
या विधि मुनि सवकौ हरचोौ, रोग दोष दुष कष्ट । 
श्रावग ठेहराये* विमल, सर्वे महाजन सिष्ट 0७७६७ 
तब श्रावकनि करो श्ररज, श्रहों महा सुनिराय । 
क्रिया धर्म श्रावग तरणों, सगे हम देहु वत्ताय ॥७७७॥ 
वोले मुनि बवूभी भले, सब सुनिए सन लाय। 
जिनमत के श्रनुसारि सब, देहों तुम्हें सुनाय ॥७७८७ 
प्रथण कहां किरिया कह, जो सधि श्रावे सार। 
तामे कमी न कौजियो', करिके परम विचार 0७७९७ 
दोय घड़ी के प्रात उठि, सन में जपि नवकार। 
चहुरि करो! किरिया सकल, 'जिह प्रकार श्राचार (७८०७ 


७७१ . १ भांति। २,श्रामरिर | 
७७३ ४ १ नरपोल्या। २ नांदलि। 
७७५ : १ चौपई। 

७७६ ४ १ ठहराए। 

७७६ ; १ कीजियो। 


७८० 


' ३ कहों। 


६४ ] 


चपई़ : 


दोहा ० 


७८१ : 


उपर : 
७८३ ४ 
छप४ 


छपणर८ 5 


बुद्धि-विनास 


क्रिया वर्नेन 
निसि ऊंन्हों श्रथवा छुण्यो, जलते पात्र भराय। 
चहर' भूमि के फिरन को, प्रासुक भुव में जाय ॥७८१॥ 
ताममें श्रेसी' जायगा, बरजी सुनिएँ साहु। 
वहर भ्रृप्ति को भुलिहू, एती ठीर न जाहु ॥छप्शा। 


री 


जहा जु' कोई देषत जाणों, फुनि ह्व प्रेतनिः तर्णों ठिकाणों । 
परवत मस्तगि झ्रु जल माहि, लषि के कचहू फिरिये नांही ॥७८३॥ 
फुनि वंचई देवल परहरिये, हलकी लीक माहि नहिं फिरिऐ। 
फूलनि के वृषिनु फे नीचे, डाभ वगन” की ठौहर वीचे ॥७८४॥। 
हरी भूमि फुनि भूमि चिता की, गाय श्रादि पसु वेठक ताकी । 
भ्रगनि तरणों छू कहूँ) ठिकांसो, इन ठौहर सल सुत्र न ठारपों 0७८५७ 
तलाव ते दस हाथ परे ही, कर सृत्त यह वात बते ही। 
इक सत हाथ पर मल मोचे, नदी ते चौगुणों न सोचे ॥७८६॥ 
जलत श्रगनिस्वर सुरिज चदा, होय मुनिर्वर ग्यान अझमदा। 
फवहू इनको देबत जाई, मल फुनि सूत्र ने मोचों भाई ॥७८७॥ 
वांवं हाथि* सऊच करीजे, जल को पात्र दाहिने लोजे। 
जौ लगि हाथनि धोवे नाहीं, तो लगि वस्त्रनि नाहि छुवाहों ॥७८८॥ 


प्रथवा वाहरि फिरन के, वस्त्र जिते जो होय। 
तिन्‍्हें जुदे ही राणिए, छींवो करें न कोय १७८९ 
नंदी झऔर॑ तलाव में, सीचौ लेहु न मित। 
प्रथम निवाण मलीन हूं, शरण छांणेयों जल हुत ॥9७६०॥ 
छारे जलते घोद्ए, मांदी ले निज हाथ। 
तामें श्रेस्सी होपय सी, मांदी तजों पझ्रकाथ ॥७६१॥ 


१ बहरि । 
१ एति। 
१ ज। २ प्रेतन । 
१ उगन । 
१ कहों। 


७८८ + २ हस्त । 


सोरठा + 


दोहा । 


छप्पे 
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वृषि तले की होय, फुनि ह्व॑ नंदी कूप की। 
हूँ तलाव की कोय, हू मल-मृत्र समीषि' की 0७६२७ 
सो सांदी सति लेहु, धोवन को निज हाथ तुम । 
हिंसा होत श्रछ्चेह*, याते बरजी है तुम्हें ७६३७ 
बांस हाथ वर तीन, प्रासुक मांटी ते धुपे। 
फुनि मांदी जल लीन, दोऊ धोब तीन वर ७७९४७ 


दांतिश सुको कोजिये, जो झुको न सिलाय। 
तो पांचा परवी विनां, श्र फीौजिये चात्र 0७६५७ 
जो कदाचि दांतिण तरों, मिले नहीं संजोग। 
तो द्वादस कुरला करे, मुष सुध होय सनोग 0७६६७ 
अ्रव सनांन के करण की, विधि भाषत हों तोहि। 
जीवजंत लषि दूरि करि, फुनि श्रासुक भुव जोहि ४७९७७ 
प्रथम लगावो" तेल को, फुनि जल गरस संगाय। 
पहले पग कटदि घोय फुनि, सस्तगि जल नषवाय 0७६८७ 
कर सूत्र धोवे करनि, मइथुन अ्ंति" सनान। 
फिरि . मल मसोचे तो करें, श्र्थ सनांन प्रमांच 0७९९७ 
करि सनांत ते अंग सुचि, फिरि' सामायक ठांनि। 
नांस प्रभु को लेहु भवि, विरियांतने निदांनि "८००७ 
चहुरि भ्रभ्म॒ की कीजिऐ, पूजा श्रष्ट प्रकारि। 
घरि प्रतिर्मा ह्वू तो घरां, के देहुरा मक्कारि "८०१७ 
प्रभु के सनसुषि' प्रथम ही, ठाढ़ो हूं कर जोरि* । 
दरसन करि विनती करहु, विधिवत सीस निहोरि ४८०२७ 


'घिनती' 


र 


तुस दरसन ते देव सफल सो सनिष जनस-हुव। / 
तुम दरसन ते देव सकल श्रथ कष्ठ ढरि-गयव 0७ 


७६२ , १ समीप ॥ 
७६३ ; १ भ्रछेव । 
७९८ : १ लगावे। 
७६६९ १ १ भ्रंत। 


८०२ ४ १ सनसुष। २ करि जोरि ॥ 
छ०३ $ ९ 8 ताश्ञाए । 


६६ | 


दोहा 


तअरिल 


दोहा : 


चौपई : 
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तुम दरसन ते देव दोष दुष दालिद टलिहैं। 
तुम दरसन ते देव अमित मनवछित फलिहै॥ 


करुनानिधान तारनतरन श्रव मे तुम दरसन करिव। 
वर तीन प्रथम जय निरसही कहि-कहि कर्मंनकों हरिव ॥८०३॥ 


नमसकार श्रष्टांग करिं, दे प्रदक्षिणां' तीन। 
जिन गुन पढि दरसन करह, ह्वं प्रभु पद तल्लीन ॥८४०४॥ 


.. प्रतिमा)? ग्यारह श्रागुल लों हूं घात की, 


ताहि? पजि डाव घरि यह सुभ वात की । 
होय जुदी जायगा तहां डब्चा रहे, 
..... घर में कवहु न राषिवि राजी गुर कहै ॥८०५॥ 
अ्रव पुजा की विधि सुनहु", भविजन श्रति मन लाय । 
जैसे भाषी है गुरनि, तेसें) कहाँ वनाय ॥८०६॥ 
वेदी' ते* लषि दिसि ईसान, सेर३ काठकीए थापि सुजान। 
तापरि* जल वटि घारिए चाहि, पांडसिला की नकल सुताहि ॥८०७७ 
वेदी ते जिन प्रतिमा लेय, ता जलवदि परि प्राय घरेय। 
वहुरि दसों दिगपालनि जान", जिनको विधिवत करि श्राह्वान ॥८०८५॥ 
पूजि करो तिनकौ सनमान, जथा जोग्य ग्रुर-वचन प्रमान। 
फुनि हू श्र प्रभु मुष पासि, विधि भिषेक प्रभु! करहु हुलासि ॥:०६७ 
कलस पंच भरि के सुनि सीष, क्रमते जल फुनि रस ले ईषब। 
प्रत श्रर दूध-दही सुभल्पाय, वहुरो सर्व बोषधी) वनाय ॥८१०॥ 
जुदे-जुदे सनांव करवाय, अधिक- श्रधिक वाजित्र वजाय । 
फुनि अ्गोछि प्रतिमा सुभ काय, थापि ठौर निज श्री जिनराय ॥:११॥ 





प०५ 


पघ०७ : 
* १ जांनि । 


* १ जिन । 


प्र्०ह 


मर १ 0 ५ 


हैं भ्रदक्षरा । 


८०५४५ ; १ प्रतमां। २ ताही । 


: १ सुनों। २सो कछु। 


१ एक॥ २बोर। ३ सेर। ४ फाष्ट ॥ ५ तिनपरि । 


१ बोषदी । 
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प्रथम हि पेन्रपाल को पूजो, तेल सिदुर श्वूप ले दूजो । 
वटुक दीप फल गुड ले भूरि', पढिके मंत्र पूजि भरपूरि* ४८१२७ 
फुनि प्रभु को फरिके श्राह्दांन, पुस्प निते पढि मंत्र सुजांन। 
आहवात के पुस्प' जु होय, प्रभु के चरनति परि* मेल्हो लोध "८१३४ 
सत्र आ स्वामिन सवौ, इत्यादिका त्रिपदि मंत्र पढ़े। 
ऊ ही श्रहँ श्री पर्म ब्रह्म भ्रतरो वुतराबुतर सवो पट आद्वानन।॥ 
पत्र तिष्ट तिष्ठठ 5 स्थापना अत्र मम सनेहता भव भव वषद्‌ सन्निघापत हा 


दोहा; सन बच तन करि सुद्ध सब, झुषते मंत्र उचारि। 
दव्ये चढावो शझ्राठ भवि, प्रभु की ओर निहारि 0८१४७ 
जल गगादि सुगंध करि, धार चरन प्रभ्नु॒ देह। 
सो [लुटि] के तीनों जगत, करत पवित्न सु ऐहु ७८१५७" 
ऊ ही ग्रह श्री परम ब्रह्मणे अनतानत ज्ञान सक्तये ॥इद मत्र ॥। 


दोहा :. दरव्यं दर्व्य परि मंत्र यह, पढो भवि सु सन लाय। 
और पढत सो जोग्य नहिं, नृंतन धरे वनाय ८१६७१ 
गरस' जनम तप ग्यांन श्र, पंचम पद निरवांन। 
यह सुषते उच्चारिके, दव्यें चढाय मसहांव ॥८१७॥७ 
चंदन भरु कपूर ले, फेसरि मद्धि घसाय। 
चरचहु श्री प्रभु के चरन, भव शअ्ताप सिटि जाय ४ 
प्रषित सुगंधित ऊजले, कूंद पुस्प सम आंनि। 
पांच पुज प्रसु अ्रग्न घरि, मनु पुनि पुंज समान) "८१८४ 
कुंद कंज संदार' अझरु, पहुप मालती जाय। 
अमर गूंज तिन परि करत, सो जिन चरन चढ़ाय 0८१६७ 
८१२ : १४ भूरी। २४ पूरो। 
पर३ : १ पहुप॑ । दें फाइआाह । 
८१५ * १ गंगादिक जल ल्याय फे, सठगधित करि लेह । 
प्रध्नि पीठ जिन बिव के, जल धारा को देहू ॥८१६॥ 
८१६९ ४ ९ ॥३०८३६ | ॥ 8 
८२७ :; १ ग्स।)। २ जन्म ॥। 


पश्ण : १ समांतसि ॥ 
८१९ : १ सदारु । 


#6 शाघार गभाए।३ ॥00 शाश्णा |प 8, 


€८ | 
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नांना विजन दथधि घिरत, दृग्ध' भात पकवचांन | 
प्रभु के सुष श्राग घरो, कनक थाल भरि श्रानि 0८२० 
पच-दीप की श्रारती, जोय फेरि प्रभु पास। 
जीति सोहवा जे भयो, पंचम ज्ञान* प्रकास ४५२१७ 
अ्रगुर सांस) श्रवर श्रवर, बावन चंदन लेय। 
फुनि करि घूप दसांग भविः, प्रभु मुष श्राग षेय 0८२२७ 
श्रीफलास दाड़िम कपिथ, नारिंग पुंग विजोर। 
इन दे श्रादि चढाय प्रभु, पद ढिंगि सरस किसोर ॥८२३७ 
करहु श्रष्ट द्रव्य ऐकठे, श्ररु नंगद्याव्त ठांनि। 
दोव साथिया सहित भवि, घरों श्र सुषदानि ॥८२४॥ 
असे पूजा भ्रष्ट विधि, करहु भाव करि सुद्ध। 
वहुरचों पढि जयमाल कौ, श्रघें चढाय सुचुद्ध ॥८२५॥ 
फुनि पढ़ि सांति जु सुमन ते, पंढो विसजेन-संत्न । 
ता पीछे दे झासिषा, विघन-हरन जग जंत्र ॥८२६७ 
आह्वान! (नव जानामि इत्यादि मत्र)* 
अ्रद्धांत के पुष्प" की, देहु आ्रासिषा लोय। 
झोर ठोर के पुष्प तो, विघन हरच नहिं होय 0८२७७ 
वहुरि सात्नि श्रवण करि, करें गुरनि की भक्ति । 
दया भाव राषे सदा, दान देय विधि जुक्ति 0८२८७ 
श्रव क्रिया" सुनि श्राविका, तस्ी कछुक हिंत ठांनि । 
उठि प्रभाति नवकार सनि, जप दया उर श्रानि ॥८२९७ 
चहर भूमि दांतिश तरी, किरिया जिसे प्रकारि। 
फहि श्रायो जो पुरिष कौं, सोही करे विचारि 0८३०७ 


चौपई : पें निति तिरिया श्रर्थ सनान, करं' सुभाषी यहै प्रमान। 


फर२० 
पर१ 
प्र्र्‌ 


८२७ 


प्रासुक भुव लषिक जिय जंत, मस्तगि परि जल नहिं नाषत ॥5३१७ 


१ दुगध । ] 

१८ ग्यानि | 

१ स्यपॉम । २६दक्ांग । 

१ झस्राहवान । २॥०६॥०9६ हे पुष्प | 


८२९ « १ ४ फिरिया ॥ २ तनी। 
८३१ ४ १ फरहु । 


दोहा : 
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स्रज” कौ परकास ह्वं, तवे वुहारी देह। 
के तो कूटी मूज की, के श्रति कोमल लेहु ८३२७ 
जीव जंत कौों वसख्र ते, पहले दीजे ठढालि। 
चहुरि बुहारी दीजिये, निज नेत्रनिते निहालि "८३३७ 
चुल्हा की वांनी से, काढें लषि के जीव। 
फुनि पांडू पीलो तणी", चौको देत सदीव हपरे४७ 
चौका याते दीजिये, सतक जीव जो कोय। 
लेय” बिलाई पब्रादि जिय, वासग निकसे होय ४८३५४ 
नई भूमि जो होय तो, जलते छिड़का देहु। 
जो चूनां की होय तो, धोय सुद्ध करि लेहु ४८३६७ 
लकड़ी अभ्रथवा ऊपले, सुके चूल्हे वालि। 
वीघे छह्वू जालनि सहित, तिनकों दीजे' टालि "८३७७ 
निज वा उत्तिम! जाति ते, जल मंगाइऐ सुद्ध । 
नीच जाति को भुलिहूं, छुवन न देहु सुबुद्ध "८३८७ 
पांखी छांणों जुगति सौं, कपड़ा! गाढो' ल्याय। 
हाथ अढाई दोवरा, इक नांतिसणयों कराय "८३९७ 
ले करवा त्तल ढांकरयों, टपका - परन न देय । 
कर जिवांण्यांः ज्ुगति सौं, फुनि वा जलकों लेय* ह८४०७ 
होय जहां को जल जहां, भेजि देहु भविराय। 
वामें श्राद्ो जुगति सों, दीजे ताहि मिलाय ए८४१७ 
चंदवा चुल्हे परहडे, ऊपरि इक-हक राषि। 
जाले जिय षोटी बसत, पड़े नहीं यह साषि श८४४२७ 
ताज सगावो देषि फं, वीध्यो घुण्यों नल होय। 
ताहू को श्रति सोधिके, षोटे पोसे जोय "८४३७ 


८३२ ४:४१ “ सूरिज । 

८३४ + १ & तरों । 

परे५ ४१ ४ लेई। 

८प२७ : १ दीज्ये। 

परे८प : १ उत्तम । 

८३९ $ १ फपरा। २ गाड़ों। 

८४०६: १ तलि। २ देहु॥ , ३ जिवाण्यों । 
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चाकी ऊषल पोति कं, पीसे पोदे नाज। 
नीच जाति के हाथ ते, ऐ न कराये काज ए८४४७ 
वहुरि चालणी छाजले, चमड़ा विन" जे* होय। 
तिनते छांरों फटकिये, नाज सु वोष न कोय हण्थ्श। 


सोरठा « घिन सोध्यों हूं नाज, तरकारो धोयें विना । 
रसोईन' से साज, ए श्रावा दीजे नहीं 0८४६ 
ऊन हाड़ चमडा ज, फुनि षोटी जो वस्त हूँ । 
रसोईन में साज, कवहु न श्रावा दीजिये "८४७७ 
जे घर माहि होयष, तौला हाडी फुनि चरी। 
तिन्‍्हें उघाडी फोय, राषि न कवहू रांघता पप्४ंघा। 
घिरत तेल जल कोय, चमड़े परस्यों हु जु हू । 
ताहि न षाबों कोय, वहुरि हींग को श्रादि दे (८४९0 
या विधि तिय सुचि ठांनि,पहरे उत्तम” वस्च्र को। 
दया भाव उर आति, करे रसोई जुक्ति साँ 0८५०७ 


वहुरि पुरिष जीमण कर, रसोईन" मैं पेठि। 
तो सनात करि के करें, ऊजल घोषति वेढि 0८५१७ 
जो सनान परभाति कौ, फकरि फिरि फिरवा' जाय । 
तो कटि* तक नहाएँ विना, सुद्ध न छ्ूवूं निज काय 0८५२७ 
प्रभ्ूु॒पूणि श्रावं घरा, जयबे तयारी होय। 
सर्वे रसोई की सुचित, तव यस' फकरिये लोयथ 0८५३७ 
करे प्रहस्थी घट करस, जिन विन" सरे न कोय । 
तिनकौ दोष जु आवसिक, जतन किये हु होय ॥र८५४४७ 
ताकी दोष मिटे सु यस, सिंघ सबकी कढवाय। 
चढवाव॑ भगवत को, जिन-देवल में. जाय 0८५५ 


दोहों + 
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पपर १ विनि। २ जो। 


८४६ १ रसोईनि। 

८५० * १ % उत्तिम । 

८५१ : १ रसोइन । 

८५२ ४ १ ४ फिरिवा। २ तकि। 
८परंरे ' ६ इम। 


८५४ ; १ विनि। 


छंद पद्धरी ० 


बुद्धि-विलास [ १०१ 


फुनि द्वारा पेषण करे, जो सुनि श्राव कोय। 
ताकों ले पडगाहि दे, सुद्ध श्रहार ज्ु सोय रप५६७ 
पट कवहु न दीजिये, मुनि कों भोजन दाँन। 
विन जल दधि प्रत श्लोर जो, वास्यो भोजन जांन ॥८्श७ 
वांदे वांदी पांहने), मन्र जंत्र अ्ररु देव। 
इनके निमित कियो ज्ु हूँ, सो सुनि दे न तजेव "८५८ 
वीध्यो भूगो' वरख-च्युत, रोग वर्धांवन वार। 
सकी जीरण" चलित रस, रिति विरूद्ध दुषकार 0८५६७ 
झायो हा परगांव सों, चमड़े दुरजन कोय। 
परस्यो बिल्ली तुरक को, निदनीक जो होय ॥८६० 
फुनि परस्यों कह्व॑ रजसुला, तिय घर को का श्रांत । 
ए सब इृषण टालिके, दे मुनि भोजन दान ॥८६१४ 


रजस्वला' वर्नेन 
रजसुलानि तिय को वरन, कछु यक कहो सुभाय । 
ग्रंथनि को मत पाय फे, सो सुनिए चित लाय ॥८६२॥ 
होत रितवती जो त्रियाः, जाके हैं ६ भेद। 
ऐक प्रक्रत इक विक्रत है, विधि सुनि वहरि निषेद ॥:६३४७ 
हू जोवन मद रोग ते, विक्रत सु होय श्रकाल । 
सो सुध ऐक सांनत ते, त्रय दिन गने न लाल ह८६४४७ 
होत मास के सास जो, ताहि प्रकृत" त्‌ जांनि। 
निसि झ्ाथी बीते जु हूं, तबतें न्नय दिन मांनि ॥६५४ 


इन तोनों दिन के मांक्ति जोय, 
एकांत विष तो रहे सोथ। 





परभु८ : १ पाहुने। २० निमत्ति 
८५६९ : १३ भृस्यो । २ जीरन। 
८६२ : १ # रजसुला । 

८६३ . १ तिया। 

प८६धड $ १ गिने। 

८५६५४ ; १ “ पिरत । 


१०२ ] 


चुद्धि-विलास 


चित रापे सुस्थ' जु धारि मंनि, 
परस न फाहि नहिं करे गन ॥८६६॥ 
घचरसा न करे गुर देव घम, 
पसवोई सूघत नाहि. पर्म। 
दिन तीन जु नीर्के सील पालि, 
भोजन इक चेर करे सम्हालि ॥८६ण। 
गोरस ने पाय काजल करे न, 
गध लेप न माला उर' घरे न। 
सुप निज गुर नृूप कुल देव-देव, 
नहि. लप श्रारसी वहि लपेबव प्र८६८/ 
फुनि श्रपर्नी भी जो पीव होय, 
सिह साथि वोलिए हु न कोय । 
घुष' तलि फुनि सोवत पाद नाहि, 
जप भत्र हद हु नहि कराहि ४८६६७ 
जीमें विन कासी क्षोर पात्र, 
पातलि प्रंजुली सधि घुष्या' मात्र। 
तीनों दिन तौ फरिके सनान, 
घर फाज फरे फोउ न ॒श्रांन श८७०७ 
चौथे दिन घटिका छह प्रमाँन, 
दिन चढे तब फरिकं' सनांत। 
भीटे सव को भोजन फरेय, 
परम दिन गुर फुनि देव सेव” ए८७१७ 
तिज संदिर से करिये सनांन, 
नदी तलाव सति जाहु श्लाव। 
वहुरथों. श्रवः सुनिये धौर बेन, 
नर नारि वहुरि ऐती करे न 0८७२ 


दवा ३ छुसद। 


८८ + 3! 
८६६ +: १ घिष। 
८७० * ९ शुधा 


। 
८७१ : ९ फरिसुध। ऐ सेय । 


दोहा * 


पेड 
प्७४ 
८७६ : १ 
८७9७ : 
प्त्छ्फ 5 
८७६ :; 
८घुण० : 


८८२ 
पड 
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तिय रतिवती ज्ु जांनि के, वतलावो मति कोय । 


ऐक वास ते सध हो, वतलायें ते लोय ॥८७३४ 
सपरस कीतौ कांचली, वस्त्रनि ते इक” हाथ। 
रहिये दृरि सु तीन दिन, श्रवर सुनों इक गाथ ॥८७४ी। 
वेठी सुती ह्वॉ जहां, फुनि भोजन जहां! कोन । 
सो भुव लीपे सुद्ध ह्वं, नाही रहे मलीन ८७५४७ 
वालक पीवे जो सतन, छांटे ते सूध होय। 
बड़े! वाल परसे ज्ु को, नहायें सुचि हू सोय ८७६७ 
रितिवती” ज्ु जिंह पात्र मे, भोजन कीन्हों' चाहि। 
तासें भोजन 'जो करे, दोष लगे श्रति ताहि "८४७७७ 
वस्न-जुक्त न्हावे. वहुरि, दोय करे उपवास" । 
तव ताकी दृषन समिटे*, इम गुर करे प्रकास "८७८७ 
पात्र व्ध रहवा! तरणी, ठौहर परसे कोय। 
न्हावे भ्रपराजित जप, सतव सु तत्व सुध होय ४८७६७ 
सुकवि कहालों वरनवे, रतिवति दोष निहारि। 
लोक-विरुष जो श्लौरह, टरे सु दीजे' टारि "८८०७ 
असी रितिवति जांनियें, जो नारो घर मांहि। 
तो सुनि भोजन देहु मति, श्रति ही दोष लगांहि ए८८घ१७ 
वरनन ताके दोष कौ, करें” सुकवि श्रस कॉन। 
द्वारा पेषण हूं न करि, ता दिनि* रहुः गहि मौन 0८८२७ 
जो घर मे ह्वू सुद्धता, तो मुनि कों पडगाहि। 
विधिवत नवधा भक्ति करि, भोजन दीजे ताहि ध८८३ए 
जब श्रहार को ले चुके, तव वन" मुनि कों जाय। 
निज श्रावक निज द्वारलों, श्रावहु भवि पहुचाय" ॥८८थ॥ 


२१ ८ यक । 

१ जहूं। 

घडो । 

१ रतिवती । £ कोीनों। 
१८५७घ पास । २६८२र। 
१४ रहवा। 


दीज्ये । 


« ९ #॥ांडाह | रे दित। ३ रहि |। 
: १ उन। २“ पौंहचाय । 
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जो सुनि हूं नाहीं मिले, आवक हु नहि होय। 
तो भूषे कों दीजिएऐे, दया भाव करि लोय ह८प५0 
दांन वर्नन 
जिनमत मांहीं दान ऐ, गुरनि बताये च्यारि। 
सो सवही की देहु भवि, मनमें हरण विचारि ॥८८६७ 
लषिक जांनि सुपात्र को, दीजे दान श्रहार। 
औरनि को पुध्या निमति, देहु दया उर घारि ॥रद८७॥ 
वोषदि' जोग्य वशाय करि, जथा-जोग्य तुस देहु। 
रोग मिट रोगीनु को, तुम भव भव सुष लेहु ॥८८८॥ 
ग्रथ' जिते जिनसत तरों, तिन्हें लिषाय रचरूप। 
कसडल पोछी वस्तिका, दीजे गुरनि श्रनुप "८८९७ 
जीव जत प्रांयी सकल, ताकों सारत फोय। 
ताहि वचाय उपाय करि, श्रभय दांच यह जोय ८९०४७ 
ऐही च्यारयों दान हैं, महा जगत मैं सार। 
या भव वारापार ते, ले पॉोहचाब पार "८६१४७ 
वहुरि श्रावकति को कहे, दक्षि करन ए च्यारि। 
पात्र सकल अरु सम दया, तेह देह विचारि ॥८९२॥ 
पात्र सुनिश्धर फुनि कहे, आवक ससकितवान। 
भोजन दे फुनि वस्तिका, कमड़ल पीछी दांन 0८९३४ 
सकल दक्षि यह जानि तु, परियग्रह की करि त्याग। 
धांम कुटव धन श्रादिसों, तज्जें सर्व अनुराग 0८९४४ 
सृत दे श्रादि चुलाय सब, सोंपे घर को भार। 
झाप निरापेषी रहै, पाले तप-बन्रत सार ॥८६५७ 
समदति याकों कहत हैं, साध धर्मा ह्व॑ कोय । 
अथवा वहरा सु भारिजी, होत जवाई सोय ॥८&६७ 
हय गय रथ घन घान्य घर, वस्ष श्राभरण कोय। 
इन दे श्रादि जु दोजिए, जथा-जोग्य जिह होय ॥प&७॥ 


१ झ्ोषधि । 


करवित 


मि, उ, / 


णपश्प 
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दया दक्षि प्रांगी सकल, भूबषे रोगी जांनि। 
वालक वृढा तरुण कौं, जथा-जोग्य" दे दांन "८६८७ 
ए च्यारयों ही दक्षि हु, फहे जिनागस सांहि। 
करि घिचार अ्ररु दीजिए, यामें दूषन नाहि "८९६७ 
दत्ति सम लषि दीजिए, दान सु निति प्रति देहु। 
यथा-सक्ति तव श्राप निज, भोजन सुद्ध करिहु ६००७ 
जिनमत के श्रनुसार ते, कहें दांन श्ररु दत्ति । 
भाव सुद्ध करि दीजिए, सुभ फल पेहै" सत्ति ६०१७ 
यथा-सक्ति दे दांव फुनि, निज जीमत ह्वं सुद्ध 
ऊजल धोवति वेठि करि, साथ मोन" सुबुद्ध ॥४०२७ 


मोंनि वर्नेन 
भोंहा रेषे! पे नही, अ्रंगुरी ते न वर्तांहि। 
तांहि हले न षंषारिये, सोही मोंच कहांहि ४९०३७ 
चहुरि जीमतां पालि भवि, श्रंतराय ये सात। 
मांस मृतक सद रुधिर फुनि, हाड़ चाम छह वात ॥६०४७ 
ए तो नांहीं देषिऐे, फुनि जाको हूं नेम। 
थाली से श्रावे तऊ, सुष में देहु न केस 0६०५७ 
जिनसत मैं तजिवयों कहे, ऐ वाईस अ्रभ्रष्य । 
तिनकों लेहु विचारि भवि, षावों तजो प्रतष्य* 0६०६७ 


* १ ५ जोगि। 


६०१ 
€०२ 
६०३ 


कंद सुल वोला निसी भोजन तुषार विस, 
संधाण सु-घोल" बडा कवह न षाइऐ। 
सघुसर मसांपघन चलितरस मांटी सांस, 
वहु-वीजा वेगण श्रजांण फल गाइऐ 0 
5९ जे है. 
फ * मोनि। ५ 
: १ ४ राषे। 


६०६ : २ & पतक्ष । 
६०७ 5४ २ श्रोघोल 


|. ९०४ 
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तुछ फल पीलू षखणां ऊबरा कठूवरा१, 

सु घडवाला पीपला ऐ तनक न ल्याइऐग। 
श्रावव को थनको सरव त्याग कहो, 

ऐही वाईस श्रभष्य जिनमत मैं बताइऐ 0६०७७ 


टोहा: जो संधि झ्ावें तो भले, मौँनि और शअ्रत्राय। 
प्‌ श्रो सकल हरीनु की, मरजादा करि षाय ४६०८७ 
हु घात-पात्र में जीमिवो, भाष्यो' है उत्तकरिष्ट। 
जो न मिले तो जीमरणों, पातलि हू में सिष्ठ ६०६७ 
ता पातलि के भेद हूं, सुकी दीजे" त्यागि। 
तामें जीव पड़े घ॒र्में, जाला रहे ज्ु लागि ए९१०७ 
व्यापारी जो होय सो, करे भलौ व्योपार। 
चाकर करि सुभ चाकरो, दव्ये उपायों चार” ६११४७ 
पंसा परे पसेव कों, लाय रसोई माहि। 
झोर तरह कौ होय सो, यामें खरचौ नाहि ॥९१२॥ 
तजह॒ श्रथयाणौं तेल कौ, फुनि वजार को चून। 
छाछि पहर सोला पछे, षाण तरणी करि मूंन ॥६१३७ 
भुरडी कहें जवारि की, छोला देहगी होय। 
श्रादि वाजरे के सिरा, होला करहु न कोय ॥६१४७ 
दोय हालि ह्वूं नाज की, ता संगि दही त षाय । 
पाते चरजी है गुरति, गले जीव पडि जाय ॥६१४४७ 
. होय चलित-रस जो वसत, फल दे शआ्रादि श्रहार। 
वहुरि मिठाई हूं चलित, षावों तजों प्रकार ॥६१६७ 
तजी ऊठ का दूध की, षीर षारप भविराय। 
यामे दोष लगे अधिक, हिसादिक को शझाय ॥६१७॥ 


६०७ २ कट्ववरा। रे लाहए । 
8६०६ :; १ “ लाषएपों । 
8६१० $ १ वीज्ये। , 

६११४ ९ & चार । 
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दोय पहर दिन जब चढ़े, मद्धि घड़ी घटि दोय। 
तव तें सांपायक करे, च्यारि घड़ी लो लोय (६१८७ 
चहुरि उत्तावलि होय को, तौ लषि व्योंत विचारि। 
नाम लेहु प्रभु कौ भले, घड़ी ऐक हछ्च च्यारि ॥६१६॥ 
या विधि हो संध्या तरों, सांमायक तू ठांनि। 
घड़ी दोय दिन वहुरि निसि, घड़ी दोय ले सांनि ७६२०७ 
निसि वीते यक्त पहर जब, तब यृहस्थ जो होय । 
निज तिय रिति सेवन करे, पहले करहु न कोय ४६२१७ 
तामें ते परवी दिवस, चौदसि श्राठ जांनि। 
त्याग निज पर सब तिया, ते जग में ग्रुनषानि ॥६२२॥७ 
पर-तिय कौ तो जांनि फे, करे सर्वथा त्याग। 
परवी दिन फुनि दिवस कों, निज तिय तजि चड-भाग ४६२३४ 
यह तो विधि तुमकों कही, फुनि सुनिएँ भविराय | 
घर से घन वहु होय तो, जिन-मंदिर चुनवाय 0६२४७ 
फुनि पूजा के उपकरण, नऐ नऐ करवाय। 
भारी प्याला झ्ारती, कलस जलोदि वनाय ॥९२५॥ 
ठोंणां अर धृपायणां, भाँंक्ति भालरी थार। 
चंदवा श्रादि वनाय करि, धरि देहरा मझार ध२६७ 


६१८ ४: १४७ ॥८एतपं5६ ७७ णिएशाए १९०वांधेणाओ ॥765 ०९८७९९॥ (97-98) ५४५४0७६ 
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तापरि साषि धर्मोम्नत क्रतेन छप्पे 
विरल मूंग छड़दादि धानन्‍्य दो दालि तणे जे। 
काचे दथि तक्र में मेलि नहिं षांस भरो जेश 
भात गले के मभद्धि जीव वहु उपजि मर हैं। 
पम्मम्ृत श्रावाचार मै घरत करे हैए 
| मेवादि तणी दो दालि हल तिनकौ विदल नहों घरनौ। 
भति वषतरास श्रेसे सुगुर ग्रूथति से चरनन करचौ। १0 


दोय दालि कौ धघांन्य फुनि, दुग्ध सिलाय न षाहु। 
पत्र जाति जे हरित हैं, चन्नमांस तजि साहु 0२४७ 
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नए वनाग्रो विव प्रश्न, फुनि प्रतिष्ठा कराय। 
चव विधि संघ जिमाय भवि, तीर्थनि संग चलाय ॥६२७॥ 
धन पाये कौ फल यहेँ, दांन पुन्य जिन-घर्मे । 
इनसे घन वहु षरचि हों, तो पहो सुष मर्म ॥६२८॥ 
श्रथ सवा सुतिग वर्नन 
सृबवा सृतिग हु तणी, कछु यक सुर्ियें वात। 
मरजादा माफिक करें, सिंदे तास उतपात 0६२६७ 
सृुवा की यह विधि तिया, करे चतुर्थ सनांव। 
तव ते मांस जु तीसरे, जात जु गर्भाघांव ॥६३०0 
श्राव नाम ताकौ कहै, इक सनांन हूँ सुद्। 
मास पच" में षप्ट से, जात सु सुनहु सुचुद्ध ॥६३१७ 
नाम पात ताकौ कहे, सूवों दिन छह पांच। 
गिनिऐ नहांऐ सुद्ध' हूं, यह मांनि तुब साच ॥६३२॥ 
होय सातवें श्राठव, नवें सु फहि परसूति। 
ताकौ सुवो दस विनां, फुनि नहाएँ सुध भुति ॥६३३॥ 
सूतिग वर्नेन 
वालक मृवों होय तो, सूतिग गिरि। दिन एक। 
जी बालक पौढी पिरे, तो त्रय दिनां गिरेक ॥६२४७ 
बड़ो पुरिष” कोई पिरं, ते ताकी सूतिग ऐहु। 
दिन द्वादस श्र क्रिया, लोक प्रसिद्ध करेहु 0६३५॥ 
यातें यह वरनन कियो, सुनि को भोजन दान। 
सूवा सूतिग माहि ठुम, भूलि न देहु सुजान ॥६३६॥ 
ऐ ती क्ञावग के कहे, किरिया फुनि श्राचार। 
तामें ते श्रावे जु संधि, सो सब साधहु सार ॥६३७॥ 
भ्रव सुनिए श्रावग-घरम, कछु यक कहाँ बनाय। 
ताते श्रघ नसि स्वर्ग लहि, फुनि सिवगति को जाय ॥६8३४८॥ 


: है कॉश्रिगह 
: १ पाँच। 
8 है शुद्ध । 
* हैं & गाडिशाषट 
* ९ पुरष । 
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श्रथ श्रावग-धर्म वर्नेन 
अ्र्नाहसा रु श्रचौयय फुनि, (श्र)सति' ब्र हाचय पालि। 
परिगृह करि परमाण ऐ, श्रशुत्रत पंच सम्हालि 0६३९४ 
हिसादिक कौं त्यागि हो, संप्त विसन के साथ। 
पलिहे जिनमत तोहि तव, जपिहे जिन-ग्रुन-गाथ ॥६९४०॥ 
सुनहु श्रहिसा को कथव, भविजन श्रति सन लाय। 
जीव जंत प्रांसी सकल, तिनते रहु समभायष ४६४१४ 
जीव-बव” मति कीजियो, कवहू मत वच काय। 
दुष-ह काहू जीव कों, वस लागत मति ध्याय" ४६४२७ 
पुंन्य न पर-उपगार सम, जो ह्व॑ करवा जोग्य। 
पर-पीड़न सम पाप नहिं, है यह धर्म सनोग्य ॥६४३७ 
भोजन निसि कों करन तजि, रांघे भी मति कोय। 
जीव पड़े जामे भश्रधिक, मरें सु हिसा होय ॥६४४७ 
फुनि हिसा के करन के, तजिए सकल उपाय। 
तिज. मन वच तन ते बहुरि, श्रोर सुनों भविराय ॥६४५७ 
हिसा करवो त्यागि फुनि, त्यागि देव उपदेस। 
वृथा लगे उपदेस ते, अनरथ दंड विसेस ४९४६७ 
सो यह ग्रनरथ दंड कौ, वरनन कहाँ वबनाय। 
ग्रृथनि के अनुसार ते, सोह तजो सुधाय 0९४७७ 


छंद भुजय प्रयात ? कहे एक आाछी हवेली वनावो, 


री 


कुवा वाग बाड़ी तलाई घुदावो"। 
परयो मेह कीजे श्रवे क्यो न षेती, 
पलंगो कड्वबा सर्व॑ नाज सेती ह९४८७ 
भए कापड़ा सेल मैं सो धुपावो, 
श्रवे कातरया क्यों न बेगे करावो। 
पड़े षाठ में जीव शथ्रपे नषावो, 
परी सोस श्री चस्त्र से जूं कढावों ॥६४६॥ 


९३६ ४: ६ (श्र) ॥॥]५7९८४ २ यह । 
९४२ * १ चद्ध । २ धाय। 
8६४८ ; १ & पनावो । 
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कहे व्याह वेटा' तणों वेगि कीजे, 
सुता के श्वे हाथ पीला करीजे। 
तिहारो ज्ु बरी श्रवें पासि शआयो, 
- लडो याहि भारो चहो चन पायो ६५०७ 
पड़ो वृद्ध! है याहि वेगे कटावो, 
भले षाठ चौकी किवाड़े बनावो१ 
पड़यो* है कजोडाः बुहारी न दीजे, 
भली बावडी ऐक शआ्राद्दधी न कीजे” ९५१४ 
तिथा कों कहै सीस गुंथाय लीजे, 
इन्हें! श्रादि ए सीष काहू न दीजे। 
कहो तो कहो दांव पूजा करावो, 
फरो वास श्री देहरा को वनावों ६५२५७ 
सांगे हु दीजे नहीं, जाते हिसा होय। 
तिनहूं के कछु नांम ये, सुनियें लज्ञा षोय ॥६५३ 


छ'द भजग प्रयाव : मगे देन कों रात आधे बनावे, 


करावे प्रससा भले चेन पावे। 
हला घभूसला अऊंघला देत मागे, 
कटारी छुरी षेट बंदूक सागे 0६५४७ 
कर्मांसों क्रपांखों कडाही! गंडासी, 
कुसी चावका ,जेवड़ा मूंज फासी। 
भले अ्रकुसा नांथ झाछी नकेल, 
नई पोटली चांम की ले सकेले 0६५५७ 
घुरल्ला' पघुरप्पा विप्तोले सु वाडी, 
तई सांकल डांग घोटा कुहाड़ी। 
चकी फाहुड़ा श्रार श्रौ दांतला जे, 
चली आगि श्रौ लाकडी ऊपला दे 0६५६७ 
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१ बेटी । 

९ घुछि। २ परयो। मे कजोरा। ४ करीजे। 
१ इस । 

१ फठाई 

१ षरल्ञा । 
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पिलावे जुंतां भांगि श्राफू तमाष्, 
संगी दे सुकररे तियाक भिलाषु। 
इसे आदि संसार से वसत हिसा, 
दिएँ दोष लागे कहो का प्रसंसा ६५७७ 


दोहा: कहियतु ए षोदे विणज, जिनते उपजे पाप। 
तो काहे कों कीजिये, गहि भावग को छाप ४६४५८॥/ 
छुद पद्धरी + दारे सावण भद लोह जाति, 


तिल लृंण सिघाड़ा चलित कांति। 
वीघो श्रन' सहत' सु कंद घुल, 
गुड़ तेल नीलि श्राफकू समुल 0६५९७ 
इस श्रादि सब हिसा प्रकार, 
व्योपार तजौं भवि करि विचार । 
लुण्यो घर्िका हैँ राषि सीत, 
पीछे तवाय” लीजे नचीत ४६६०७ 
निज कारिज रोष हरयो न कादि, 
घेती सति करि मति तोलि घादि। 
उच्चाटन झौो वसिकरन मंत्र, 
इस श्रादि और श्रोषधि! रू तन्न "६६१४७ 
जिससे हिसा कौ लगे दोष, 
सो न करि रहो" गहि* के संतोष । 
पर जीवन कों दुष कष्ट जांनि, 
दे सति तजि झारति रोद्र ध्यांनि ॥६६२॥ 
हिसक जीवनि पालिऐ नांहि, 
कुत्ता बिल्ली बुगवो सताहि। 
तृती सैनाँ सिकरा" सिचाण, 
जलकुही वाज चडूल वाण ॥६६३७ 


६९५९ $ १ सहेत । 
8६६० : १ तवाह | 
8६६१ :; १» वोषधि । बी 
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गहों । २ रहि। 
६६३ : १ सिकरे। 
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